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॥ श्री रापः शरणं प्रम ॥ 
प्रक्क पन 


आजं का कुग संशथ, कष्ठ तथा प्र्िस्पर्धा का यु है । मानसिक रोगियों 
वो संया बदत्ती जा रदी है! उनके चिक्रित्सको की संख्या भो बड़ रही दै । 
प्र समस्याथों का ओर-छोर नहीं दीष रहा है । चच तो यह्‌ है कि जिन्ह हम 
मानस्न सेगी या पागल कते &, सेगी केबल वे ही नहीं द । अपितु गोस्वामी 
जीतोौ कहते दै 

"एह दिधि सकल नोव जग रोग) ' 

इश्रलिएं आवश्यक ह कि व्यक्ति स्वयं की जोर भी दुष्टि डले । तच उस 
अनुभव होगा कि वस्तुतः रोगी तोहम भी है । ओर स्वस्थ्य समाज के लिए 
परम आवरयक है करि व्यक्ति अपने को ठीक-ठीक षमन्नने भौर उसकी चिकित्पा 
कै लिए प्रस्तुत ह । 

रामचरितमानस के अन्त मे कागभुशुण्डि गण्ड के संवाद मे इन्हीं मान 
रोगों का सुम ओर सकतिक्त वर्णन क्रिया गथादहै। उसे हृदयंगम कर्ने के 
लिए यह अप्वश्यक था किं पटले व्यक्ति उत समन्न कर प्रेरणां प्रप्त कर ल । 

ब्रह्मलीन स्वामी श्रौ जस्मानंद जी महाराजं कै आग्रह पर रामङृष्ण 
नशन विवेकानंद आश्म रायपुर में इन प्रवचनो कौ वला चलौ धी } इत्तका 
एक अंशा “मानचच रोग नाम तै प्रकाशित्त भी हौतच्तका दै। यह नवीन भकाशन 
भी उसी ्यंखला की एक कंडो है! आशा दै घुधी जनो कौ यह पूर्वाशकीही 
भांति प्रेरक प्रतीतं होगा । 


रार्राक्िकर 








क्ली रातेः हरणं पम" 


महाराज श्रौ एक परिचय | 79 ^ 
भु कौङ्पा बौरप्रभं कौ वाणी कायदि कोई साकेक पर्यायवाची | 


शब्द दृढा जाय, तो वह है- रना पृरष, भक्तिततव दरष्टा, चन्त प्रवर, ^परम- | = __ 
पूज्य महाराजं श्री रामक्रिकर जी उपाध्याय ।" अपनी अमरचमयी, धीरा | ` ~ == = = = 
गभीरवागी-मधुय द्वारा भक्ति रस्ाभिलावी-चावकन को, जनसाघारणष्वं | । = = 
ृद्धिजीवियो को, नानापुराण निगमागम षटणास्त्र वेदँ का दिन्य रसपान ~ - व. 
कराकर रसासिक्तं कर्तं हुए, प्रतियल निजं व्यक्तित्वे व उरित्र मे श्री रामचरित- = = = 
मानस कँ ब्रह्मरामं कौ कपामयी विभर्ति एवं द्न्यलीलां का भावात्मक | `= स 
साक्षात्कार कराने वाते पूज्य महाराज श्री आधूनिक कुमाकै परमतेजस्वी | = ~ अ 
मनीषी, मातन्न के अद््रूत शित्पक्रार, रामकथा कं अद्वितीय अधिकारौ न्याष्या- 
कार ह 

गक्त-हूदय, रामानुरागी पुज्य महाराज श्रौ नै बपने अनवरत अध्यवसाय 
चै श्री रामचरितमानस की मर्मस्पर्णी भनावभनीरथी बहाकर अखिल विश्व कौ 
अनुप्राणित्त कर दिया दै । जापने णास्त्रदणंन, मानस कै अध्ययन कंलिएुजौ 
नवीन दृष्टि आर दिशा अदान को है, कहु ईस युग कौ एकं दुलभ अद्वितीय 
उपलन्धि है । 





सर्वपन्थाः भावः सन्तु, दोग्धा तुलसीनन्दन । = 
दिल्य राम-कथा दुग्धः, प्रस्तोता रामकिकंरः ॥ 
जपे पुज्य महाराज श्री का अन्ुखा भाव दर्शन वैस ही उनका जौवन 

दधान अपने आपे एक सग्पर्णं कान्य है 1 आपके नामकरण भे ही श्री हनुमानजी 
कौ प्रतिच्छाया दशित होती दै । वैसे ही आपके जन्म कौ गाधा में ईए्वर कारण 
पक्र होता है । मापका जन्म एक नवम्बर १६२४ को जवरलपुर (मध्यप्रदेश) 
मृ हज । जापक पूर्वज मिजपुर कै बरनी नामकं ६ गवि कँ निवापी थे | मापकतौ 
माता परम भक्तिमति श्री धनैस्रा दैवी एवं विता एृज्य १० शिवनायकं 
उपाश््या जौ रामायण के सविज्ञ व्याख्याकार एवं हनुमानजी महा साज कँ परम 
भक्तं ये । पैसी मान्वता दैकिश्री हनुमानजो के प्रति उनके पूणं स॒मपंण एवं 
अविचल भक्तिभाव के कारण उनकी बदतौ अवस्था मे श्री हनुमत्जयंती के ठीक 8 
र खन्द एक विलक्षण प्रतिनायुक्त पुत्ररतन की प्राप्ति दैविक कृपासे | | = = ~~ न्व 

हई । इसलिए उनका नाम 'यमक्रिकर'' अथवा राम का सेवकं रखा गया । | महाराज श्रो रामकरिकर जी 
५ जन्मसे ही हौनहारव प्रर बुद्धि कै बाप स्वामी दहै है| बाधकौ पर. श स 
शिक्षा-दीक्षा जबलपुर व कार्षी मं त९। । स्वभाव से ही अत्यन्त संकौची एवं 
शान्त प्रकृति कै बालक रामकिकर अपनी उन्न क बच्चों की अपेक्षा कुठ अधिक 
गंभीर थे । एकत्तित्रिय, चिन्तन रत, विलक्षल प्रतिभा बाते सरल बान्नकं अपनी 

शान्ना में अष्यापकों कै भौ अत्यंत प्रिव पान्न वे । बाल्यावस्था से ही आपकी 
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( ५ ) 


तेधाधक्ति इतनी विकसित थी कि शिलष्ट एवं गंभीर लेखन, दैश-विदैश क 
विषाद साहित्य अल्पक्ालीन अष्टययन में ही आपके स्पृति परटल पर अपिर रूप 
ते अंकित हो जाताथा। श्रारंम से ही पृष्ठभरुमि के रूप भें माता एवं पिता कं 
धार्मिक विचार एवं संस्कारो का प्रभाव आप पर पड़ा! परन्तु परस्परानप्ाः 
पिता के अनुगामी वक्ता बनने का न तौ कोई संकल्प थाः न कोई अभिरुचि । 

वर कालान्तर म विघार्था जीवन मेँ पूज्य महाराजश्री कं साथ एक 
रेसी चमत्कारिक धटना हई किं जिसके एलस्रूप आपकं जीवन ने एकं नया 
मोड़ लिया । १८ वर्षं की अल्प आयुं में जव पूज्य महाराज श्री अध्ययनरत धे, 
तब जपने कुल देवता श्री हनुमानजी महाराजं का आपको अलौकिक स्वप्तद्ंन 
हआ, जिसमे उन्होने आपको वट वृक्ष कै नौचे णु मापीन करके दिव्य तिलक का 
आशीर्वाद देकर कथा सुनाने का आदेश दिया । स्वल रूप मे इत समय अपर 
बिलासपुर मे अपने पूज्य पिता कै साथ ुष्टियां मना रहे ये 1 यहाँ पितता्नी की 
कथा चलं रही थी । ईश्वर संकल्पानुसार परिस्थिति भौ अचानक कुठ ठी 
बन ग कि अनायास ही, पूज्य महाराज श्री कं श्रीमुख से भी पिताजी कं स्थान 
पर कथा कहने कं श्रस्ताव एकाएक निक्रल गया । 

आपकर द्वारा श्रोता समाज कै सम्मुख यहं प्रथम भाव प्रस्तुति थो । 
किन्तु कथन शंली व वैचारिक भ्यखला कुछ देसी मनोहर बनी कि राता समाज 
विमुग्ध होकर, तन-मन व सुध-वृध खोकर उसमे अनायास ही बंध गया । आप 
तो रामस्य की भावमाधुरौ की बानगी बनाकर, वाणी का जादू कर मनये, 
किन्तु रोता समाज आनन्दमग्न होने पर भी अच धा । इस प्रकार प्रय 
प्रवचन से ही मानस प्रेमियों कै अन्तर मेँ गहरे पैठकर जापने अभिन्नतता स्थापित 
कर ली। 

सा भी कहा जाता दै कि २० वपं की अत्य आयु मे आपने भौर्‌ एक 
स्वप्न देखा, जिसकी प्रेरणा से गोष्वामी तुलसीदास के प्रन्यो कै प्रचार एवं 
उनकी खोजपू्णं व्याष्या में ही मपना समस्त जीवन सूर्मात कर देने का दुद 
पंक्तल्य कर लिया । यह बात अकाट्‌यदहै किप्रभुकी प्रेरणा बौर संकल्पसै 
जिस काय का गुभारंभ होता है, वह मानवीय स्तर से कुछ अलग ही गति-प्रगति 
वाला होता दै । शंली की नवीनता व चिन्तनप्रघान विचारधारा कं फलस्वङ्प 
भाप शीघ्र री विशिष्टत्तः बाध्यात्मिकं जगत में अत्यधिक लोकत्रिय हौ गए । 

लान्‌-विज्ञान पथ मे पूज्यपाद महाराज श्री की जित्तनी गहरौ †ठ थी, 
उततना ही भबल पक्ष, भक्ति साधना का, उनके जीवन भ दर्शित होता है | वैसे 
तो अपने संकोची स्वभाव के कारण उन्दने अपने जीवनं कौ दिव्य अनुभूत्तियो 
का रदस्योदधघाटन अपने श्रीमुख से बहुत आग्रह्‌ के बावजुद नहीं किया । पर 
कहीं-कहीं उनके जीवन के इत पक्ष व॑ पुष्टि दरों के द्वारा जहाँ-तहा प्रप्त 
टो रही । उसो क्रम मं उत्तराखण्ड की दिव्य भूमि छषिकेश में शनी हनुमानजी 












॥ & ॥ 


महाराजं करा प्रष्यश्च ताक्ाच्कार, निष्काम याव से किए शण, एक ्नैरेवे 
भनुष्ठान के फलस्वरूप हुमा 1} वैते ही श्री चिह्नकट धाम की दिव्य भूमि मे 
अनेकानेक अलौकिक धटनाएं परमं एज्य महाराज श्री कै षाथ घटित ह 
जिनका वणन महाराज श्रौ के निक्रटस्व भक्तो कै द्रारा सुनने मिला !| परम 
पूज्य महाराज श्रो अपने स्वभाव के अनुकल ही इस विषय में सदैव मौन रहे । 

प्रारंभ मे भगवान श्रीकृष्ण की श लीला भरमि वृन्दावन धाम मं 
परम पूज्य महाराज श्रौ, ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखण्डानन्दजौ महाराज क 
भादेश पर कथा सुनाने गए 1 वहं एक सप्ताह तक रहने का संकल्प थां । प्र 
यहां कै भक्त एवं सराधु-संत समाज में आप इतने लोकश्िय हए कि उस चीर्थधाम 
ने जापको ग्यारह माह तकत रोक लिया । उन्हीं दिनों में आपको वहां के महान 
सन्त अवधरुत श्री उडिया बाबाजी महाराज, भक्त शिरोमणि श्री हरिबाबाजौ 
महाराज, स्वामी श्री भखण्डानन्दजी महाराज को भी कथा सुनाने का सौभ्ाग्व 
मिला । कटा जाता है कि अकुत पूज्य श्री उडिया बाबा, इस होनहार बालक 
कं श्रीमुख से निःसृत, विस्मित कर देने वाली वाणी से इत्तने अधिकं प्रभावित 
येकि वे यह मानते थे किं यह क्रिस परषां या प्रतिभा का परिणाम न होकर 
कँ शुद्ध भगवत्कृेपा को प्रसाद है । उनक्रं शन्दो मैँ--“क्या तुम॒समक्षते हो, कि 
यह्‌ बालक बोल रहा दँ ? इसके माध्यम से तो सन्ना ईश्वरीय वाणी का 
अवत्तरणं हना है ।“ 

इपी बीच, अवधूत श्री उल्या बाबा से सन्यास दीक्षा ग्रहण करने कां 
संकल्प, आपके हृदय में उदित हु भौर परमपूज्य बाबा के समक्ष अधनी इच्छा 
भरगृट करने पर बाना कै द्वारा लोकं एवं समाज के कल्याण हतु शुद्ध संन्याघ 
वृत्ति से जनमानस सेवा कौ चाज्ञा मिली | 

सन्त मादेशानुघार एवं ईश्वरीय संकल्पानुसार बानस ्रचार-प्रसार कौ 
सेवा दिन-प्रतिदिन चारो दिशाओं में व्यापक्र होती गई । उसी बीच काशी हिन्दू 
विश्वत्रिद्यालय से भपका सम्पकं हआ । काशी मे प्रवचन चल रहा था) उव 
गोष्ठी जे एक दिन भारतीय परातत्व नौर साहित्य के काण्ड विद्वान एवं 
चिन्तक श्री वाददेवशरण अग्रवाल आपकौ कथा सुनने कै लिए आए ओौर 
भाप्कौ विलक्षण एवं नदीन चिन्तन शंली से इतने धिक प्रभावित हए कि 
उल्होने काशी हिन्द विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वेणी शंकर ला एवं रजिस्टर 
श्री शिवनन्दनजी दर से इस ?7०५।५।०५5 (व्रिलक्षण प्रतिभागुक्त) श्वक्ता के प्रवचन 
का आयोजन विश्वविद्यालय प्रांगण मँ रखने को आग्रह किया 1 मापकी विद्वत्ता 
इन विद्रानो कं मनोमतस्तिष्क कौ एसे उद्वेलि्त कर गई करि आपको अगते वं चे 
“विजिटिग प्रोफेसर” के नाते काशौ हिन्द विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने कै 
लिणु आमंत्रित क्रिया गया । इसी प्रकार काशी भं भापका अनेक सुप्रसिद्धे 
छादित्यकार्‌ जैते श्री हजारी भरह्राद द्विवेदी, श्रौ महादेवी वर्मा से बाक्षात्कार 
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हज एवं शीर्षस्य सन्तप्रवर का सानिध्य प्राप्त हुआ । 

अत्तः पूज्य महाराज श्री परम्परागतं कवावाचक नहीं ह, क्योकि कंथा 
उत्का साध्य नहीं, साधन है । उनका उदेश्य दै घारतीय जीबन पद्धति की समग्र 
्लोजं अर्थात्‌ राभक्तीय मानस का साक्षात्कार । उन्होने अपने विचैके प्रदीप मस्तिष्को 
घे, विशाल परिकल्पना से श्री रामचरितमानस के अन्तं रस्यं का उदघाटन 
किया है । आपने जो अभूतपूर्वं एवं अनुढो दिव्य दृष्टि प्रदान की दै, जो भक्ति ज्ञान 
का विश्लेषण तथा समन्वय, शन्द ज्गह्य के माध्यम सै विध्व के सम्मुख रखा दै, 
उस प्रकाश स्तम्भ के दिग्दर्शन मे आज सारे इष्ट मागं जालोकित हो रे है| 
भापके अनुपम शास्त्रीय पाण्डित्य द्वारा, न केवल आस्तिको का ही ज्ञाववर्घ॑न 
हीतो दै अपितु नईं पीढी के णंकाल्ु युवकों मं भौ धमं ओर कर्मं का भाव संचित 
ही जाता दै । “करति भनिति भरति भलि सोई*....कं अनुरूप ही अपने ज्ञान 
कौ सुरसरि अपने उदार व्यक्तित्व मे प्रबुद्ध ओर साधारण सभी प्रकार के जन 
सामान्य मं प्रवाहित करक “बुघ विश्नाम'' कै साध-साध सकल जनं रजनी बनाने 
भं आप यज्ञरत्तं ह । मानसर सागरः ज बिखरे हुए विभिन्न रत्नो को संजोकर 
आपने उनेक जआभूषणः ल्पी ग्रंथो को सृष्टि कौ है । मानस-मन्वन, मानस्ष- 
चिन्तन, मानस-दपंण, मानस-मृक्तावली, मानस्-चरित्तावली जैस भापकी अनेका- 
नेकं अमृतमय अमर कतियां हँ जौ दिगदियान्तर तकं प्रचलित रहेगी । माज 
भी वह लाखो लोगो को रामकथा का अनुपम पियुष वित्तरण कर रही है मौर 
भविष्य में भी अनुप्राणित् एवं प्रेरित करतौ रहैगी । तदुपरान्त विष्व हिन्दी 
प्रतिष्ठान नामक अन्तरराष्ट्रीय संस्वा के भी आप अध्यक्ष ह । 

निष्कर्षतः जाप अपने प्रवचन, लेखन ओौर शिष्य परम्परा द्रारा जित 
समकथा पियुष का मूक्तहस्त से वित्तरण कर रहे है, वह्‌ जन-जन के तप्त एवं 
शुष्कं मानसर मं नवाक्ति का सिचन कर रही है, शान्ति प्रदान कर रही है, 
माज मे आध्यात्मिक एवं दशंनिक चेतना जागृत्त कर रही है । 


अतः परमपूज्य महाराजं श्रीका स्वर उसी बंशी कै समान दहै, जो 
` स्वर सन्धानः' कर्‌ सभौ कौ मन्त्रमूग्ध कर देती दै । वंशी मे भगवान कां स्वर 
ही गजता है उसका कोई अपनां स्वर नहीं होता । परमपूज्य. महाराज श्री 
भी एक एतौ वंशी है, जिसमे भगवान कै स्वर का स्पन्दत होता है । साथ-साथ 
उनकी बाणी कै तकं चे निकले, वे तीक्ष्ण विवेक ऊ बाण गज्ञान-मोह्‌-जन्य 
¶ीडित जीवों की श्रान्तियो, दुव तियो एवं दोषो का संहार करते है । यो आप्‌ 
शद्धा जीर भक्ति की निर्मल मन्दाकिनी प्रवाहित करते हृए्‌ महान लोकं 
कल्याणकारी कार्यं सम्पन्न कर रहे हैँ | 


श्नम्‌ पन्न को शरण अ 
, "नदान 








[ऋ 


अन॒क्रमणिका 
प्रवचन: १ १ 
प्रशरचन;:२ २३ 
प्रवचन :३ ‰% 
नरवचन्‌ - £ ७५ 
मवचनं : ५ नय 
प्रव्रत : ६ ११० 
प्रवचन : ७ १३१्‌ 
अचवत्‌ - ८ १४८६ 
रनचनं : ६ १७१ 





परत्चन- 


सुनहु तात अंब मानष रोगा] 
जिन्ह ते दुख पाहि सबं लोन ॥ 
नोह चकले अ्याधिन्ह केर परल । 
तिन्ह ते पुनि उपजहि बहूं तरला ॥ 
काम बाति केंफ लोभ अषारा। 
क्रोध पित्तं नित छती जारो ॥ 
प्रीति करहि जौ तीनि भाई। 
उपनेई सन्यपात दृष्ठदाई।। 
बिषय मनोरथ दुरम नाना। 
ते सव्र स्रुल नामन को जाना।। 
ममता दादु कंड दरवाई। 
हरेष ब्िषाद गरह बहुता ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोद छरई। 
कुष्ट दुष्टता सन कुटिलई + 
अहृक्षार अति इद इडमच्ओ । 
द्भ कपट मद मान नैहरुजा॥ 
तृष्ना उदरन्रुद्ध अति नारी) 
त्िविधि ईवना तर्न तिजारी ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अविवेका । 
कहं लगि कह कुरोग अनेका ।। 
एकः व्याधि बस नर मरराहि ए अप्ताचि वहू व्याधि 
पीडाहि संतत जोव कहं सो किमि लहै समाधि ।। ७।१२१ (कं) 
तैम घमं आचार तप यान जच जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहि रोग नाह हरिजान।।' (ख) 
भगवान्‌ श्रौ राघनैच्ध कौ असीम अनुकम्पा से पूनः इपर वर्षं यह सुअनभ्र 
प्राप्त हआ दै कि इस पवित्र लाम कै प्राण मे एकत्र हकर "मानसः कौ कष्ठ 
चर्चा की जा सके । प्रति वषं श्री विवेकानन्दं जी महारज कौ जयन्ती कै अवसर 
पर आदरणीय स्वामो जी महाराजमेसयं स्मरण करते दह ओर्‌ दस्र अवप्तर्‌ प्र 
अहां आकर भूज्ञे जडा सन्तोष मिलता हैः भ्रषत्नता मिलत्ती है तया यहां क 








२ || मारष-चिकित्सां 


आध्यात्मिक वातावरण से नै स्वतः बड़ा प्रभावित होतः हं । इसलिए कितनी 
भनी कठिनाई क्यो न हो, गै यौ चेष्टा करता हँ कि यहां पर उपस्थित हो 
तकं । आदरणीय ख्वामौ जी ने इद बार भी स्मरण किया ओर पूनः हम्‌ लौग 
यहाँ पर एक इए है । प्रसंग के विषय मे आप उनके मद से सुन ही चक द । 
कई वर्षां से यहाँ सप्त प्रश्नों की चर्चां चलती रही दै शौर उन स॒प्त श्रश्नो ओ 
जो अन्तिम प्रषन मानस-रोग कौ लेकर है उसकी व्याल्या पिष्ठले चं भार्भ 
हुई यी । वैते तो मनस्र-रोगो का प्रसंग कोड बहुतर सरस प्रसंग नहीं ४५ वहं 
प्नावना-प्रधान न होकर विचार जौरः विश्लेषण-प्रघान दै । अत्तः उसके साच 
न्याय करने के लिए कुछ गम्भीर ङप ते चर्चा करते की आवश्यकता होती है । 
अभी क महीने पहले जब प्रयाग मे कथा का आयोजन किया गया था, उक्षन 
जब तैन प्रसंग ॐ विषय जें जिज्ञाताकी, तो बां अनुरोध किया गयांकिंरपै 


मानत्त-रोग की ज्याव्या कष्टं । यह्‌ प्रेरणा उन्हं आश्चम के भ्रवचनो को दैष- 


रिकाडर से सुनकर मिली थो । इस प्रकार यदी प्रसंग वहां भौ रखा गया । 
उन्दोनि वहं भवश्य कहा कि मँ शायद वहा प्र विषय को कछ सरलं &१ १ 
रखने कौ चेष्टा कर रहा हं । अतः उन्दरौन मुज्ञसे अनुरोध किया किं रायपुर नं 
जिस स्तर पर इसको व्याख्या क्रो गयी है, उसी स्तर पर यहां भी भस्तुति कौ 
जाय । जब यह्‌ बात इस स्वान कै लिए भौर आप लोगो की आध्यात्मिकं वृत्ति 
के लिए भशं सासुचकं हो सकती है । अतएव मे आश्वा करता हं किं यदि विषयं 
कृ नीरस भी हो, तो भी उसे जाप पूरी एकाग्रता से सुनेगे। ॥ 

 _> सारी रामकथा समाप्त करने कै वादं अन्त में काकभुधुण्डि जी गरुड से 
[चते है कि र्वैने आपको जापकी जिललास्रा कै उत्तर भे रामकथा घुनायी, 
क्या आप कृ ओौर भी सननं चाहते दै! आर त्वं जागृ हीत दै, वर 
बडी विचित्र-पसी बात प्रतीत होती है। वैते साद्वारणत्तया भोजन कं विषय 
मे यह्‌ प्रसिद्ध दै कि उसके अन्त में लोग बहुधा मीढ वस्तु लेते हैः प्रसिद्ध ववि 
भी है- "मधुरेण समापयेत्‌ । इस दृष्टि से देखे तो रामकथा से बढ्केर कोड 
मधुर वस्तु हो दी नहीं सकती \ अतः रामकथा सेही यदि "रामचरितमानस 
कौ समाप्ति हई होत्री, तो यदौ लगता कि “मधुरेण समापयेत्‌, कौ प्रस्पस्‌ की 
रक्ञा करते हए ही मीठी रामकथा से इये स्मात्र किया गया ह । लेकिन दिला 
नदीं दै। रामकथा सुनने कै बादभी ग्ड कं मन मे कुछ जिज्ञासता शेष थौ, 
उनमें कुछ जानने की च्छा थो जौर्‌ उनकौ वही जिज्ञासा सप्त प्रश्त्‌। कँ रूप्‌ 
तरे हमारे सामने आती है । इनमें से अन्तिम प्रन मे उन्होने मानस-रोग कं सन्दभं 
म प्रष्न किया । वे जानना चाहते थे किं भारस- रोगौ का त्वल्प क्या है । अब 
रोग दो कोई रेस क्तु है नही, जी किंसी को प्रिव लगे । रोगौ कौ स्थिति भी 





मानप्त-चिवित्स्ा || ३ 


प्रेरक नहीं हती दै, वहं तौ पीडा से, अस्वस्थता से कराह रह हौतादहै। त्तौ 
ग्ड जी कै अनुरोध से काकथुणुण्डि जी मानस-रोगो का विर्लेषण तौ करते 
ही ई, पर उसी से वे रामकथा कौ समाप्ति नहीं करते, अपितु मानस-रोगो कौ 
भौषधध का भी वर्णन करते है ओर उसके पश्चात्‌ रामकथा समाप्त हत्ती है । 
हसक तात्पर्यं यह्‌ हैँ किं रामकथा ओं अनेक गुण विद्यमान हैँ । प्रर वस्तुतः 
रामकथा का उदेश्य क्या है ? वैसे तौ मनोरंजन कौ दुष्टि से भौ रामकथा कटी 
ओर सुनी जाती है । अगर अन्य मनोरंजन के स्थान प्र्‌ हम रामकथा 
मनो रंजन प्राप्त करते है, तो यह कोई निन्दा कौ नही; भ्रशंसाकौ ही बात्तहै। 
गोस्वामी जी स्वयं स्वीकार करते है किं एकं विषयी न्यक्तं जब राको को 
मूनता ई तो- 
बिषष्टन्ह कहं पनि हरि गुनप्रामा। 
श्रवन सद्द अस मने अभिरामा ॥ ७।५२।४. 
-उसकै कालो को वहं बड़ी प्रिय लगती हैः उषक मन को सुख प्राप्त होता है । 
लेकिन सतमकधा का उहेष्य केवल मन त्क ही सौमित्त नही है। उस हम यों 
कट सकते ह कि सुनने के मुख्य रूप से तोन माध्यम हँ मन, बृद्धि भौर चित्तं । 
फिर संसार्‌ में व्यक्ति धी तीन प्रकार कै होतेह 
बिष साधक सिद्ध सयाने। 
त्रिचिध जीव जग बेद ब्वाने ।। २|२५६।३ 

-- विषयो, साधक ओौर सिद्ध । विषयी मुख्य रूप सै मन के मध्यम से सुनत 
है । पर्‌ साधक केवलं मन का ही प्रयोग नही कर्ता, अपितु उन्तके साथ-साध 
अपनी बुद्धि कै माध्यम से रामकथा कौ अ्रहण करता है । बौर जो सिद्धं व्यक्तिः 
है, उसके लिए रामकथा कंवल मन आौर्‌ बुद्धि का विषय नहीं है, चह तौ चित्त 
से रामकथा के साथ एकाकार होकर, तन्मय द्रौकर, तदाकार होकर साक्षात्‌ 
कथाका ल्प बनं जाता । इस तरह कहु सकते ह कि रामकथा विषयी, 
साधक ओर सिद्ध कं लिए क्रमशः उत्कृष्ट से उक्छरष्टतम रूप भें सामने आती 
ह । यदि रामकथा को केवल मनोरंजन के रूप्‌ मे ब्रहुण किया जाय तो न्यक्त 
को उससे तत्काल आनन्द की अनुभूति तो होगी, पर उसके जीवन मँ समस्याओं 
का समाघ्ान नहीं होगा 1 अव एेसी क्षणिकं आनन्द की अनुभूति तौ जितने 
भनोरंजन होते ई, उन सब मे होती है । उत्तनी देर कै लिए व्यक्तिं अन्य वातं 
को भूलकर मनोरंजन मे खो जाता है । पर उक्त मनोरंजन का वास्तविक लभ 
तौ तव है, जब वहाँ मे उठने के बाद भी व्यक्ति अस्वस्थता का अनुभव न 
कर जपने आपको स्वस्थ अनुभव करे । तौ, यहाँ पर संमकथा की सरभाप्ति 
काजौ क्रम है, उसमे मन, बुद्धि गौर्‌ चित्तः इन्‌ तीनो क स्तर लिये गये ह । 
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इत करम मे पहते यह दशयि गया है किं व्यक्ति का मनं स्ण है, अस्वस्थदै। 


जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होताः तो उत्तकै घर मं कित्तनी जी समृद्धि भौर 


सुविघा क्यो न हौ, उसे चन नदीं मिलता हैः इसी प्रकार न्यक्ति बाध दुष्ट तै 
चष्टे कितना भी उन्नत क्योन हो, लेकिन यदि वहु अन्तर्मन कींद्ष्टितै 
अस्वस्थ है, तौ क्रिसी प्रकार से सच्ची शान्ति का, सच्ची समाधि का अनुभव 
नहीं कर सकता । यही कारण है कि गौत्वामी जी यह्‌ सौचकर कि कथा कौ 
समाम्ति कवलत मनीर॑जन सै न हौ जाय, अन्तर्मे मनक रोगो जौर्‌ उनकी 
चिकित्ताका वणन करते हँ, जिसतते हम रामकथा को अपने जीवन से जोड 
तकं ओर उसके माघ्यम से अपनी मानसिक अस्वस्थता को, मानत्तिक रोगों 
कौ दुर्‌ कर सकं । इस दृष्टि से मानस-रोग कां प्रसंग मधुर नहोतिहृर्‌भी 
बडा प्रेरक दै जौर मनुष्य कं अन्तरमन का बडा अच्छा चिन्न उपस्वितत करता है | 
स पर्‌ पिछनै वर्षं कथा-प्रप्नंग चल चुका है । 

वैते तो मेँ याद नहीं रख पात्रा किं पिते वषं विवेचन कंद त्वे हु 
है, परः जहां तक मूक्नास्मरण आता हैः गोस्वामी जी को इष चौपाई म- 

„ल | [काम बात कफलोभ अपारा । 
+ क्रोध पित्त नित्त छाती जारा ॥ ७|१२०।३० 
-अये हए काम जौर लोभ की न्याल्याकी गयी थी] अत्तः आज स हम 
करोध-पित्त की व्याख्या प्रारम्भ करेगे । लेक्रिन इतके पटले मेँ इस भूमिकां 
कौ ओर आपका ध्यान आक्रष्ट करना चाहुगा । इस प्रसंग मे एक विलक्षणता 
है । वह यह किं जित्तनै दुर्गण ई, उनको तुलना किंपी-न-क्रसी रोग से कौ गयी 
है, चैसे कहा गया है कि काम वात दैः करौघ पित्तै लोभ कंफ दै, अर्हकार 
इमथा है, दम्भ-कपट-मद मान नहख्जा है, तृष्णा उदरबृद्धि (जलोदर) है 
तथा मनुष्य कै अन्तःकरण में जौ पतीन प्रकार (पुत्त धन ओौर मान) कें 
हन्छाषएं ह, वे तिजारी उवर टै, पर विचित्तता यह दै किंश्स वर्णन नै 
परारम्भमें एक दुगंण कानाम्‌ तौ लिया गया, किन्तु उक किसी सें र 
तुलना नहीं की गयी । मानस-रोगो का वर्णन प्रारस्ज करते षम पैली पाक्त 
यह्‌ आती द-- 
-> मोह र सकल व्याधिन्हं करे भला । | 
तिन्ह तै पनि उपर्जहि बहू सुला । ६।१२०।२४६ 

-अर्थात्‌ वह भद्‌ ही दै, जो सारे मानस~रोगो के मूल मे विच्चमान द । तौ, 
यहाँ पर काकंभुशुण्डि जी मोर्‌ को व्याधयो कोमरुलतौ व ताते 2, लैकिन वै 
अन्तर्मन के इस दुर्गण से अन्य क्रिसो शारीरिक रोगं कौ तुलनां नहीं कर्ते, 
मादर यह्‌ कहकर वै आगे बढ़ जाते है कि यह मोहं ही षमस्त व्याधयो ॐ मूल 
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न है । अव्र चने ही गौष्वाभी जी ने इस मोह कौ तुलना शरीर के किसी रोगं 
यादोष सेनक हो, पर वे इघकी व्यारुा विविध दृष्टान्तो के माघ्यमसे 
करते ड 1 रामायणः का एक प्रसंग तो मोह कौ बडी ही सकिंतिकं व्याछ्या करता 
2, बौर वह दै देवि नारद का प्रसंग । वैते देवर्षि नार्थ काजो चरित्र दै, 
उसमे यनेक मान-सेगो का वर्णन किया गथाद्ै, यह शी बताया गयादहैकि 
देवषि नारद कै मन मे तीव्र काम को उदयं हमा ~ 
जप तप कषु न हो तेहि काला 
है बिधि भिलह कवन बिधि बाला ।॥ १।१३०।८ 
रेष नी वर्णन आत्ता है कि उतम तीव्र क्रौध का उदय हौ गया- 
फरक्ते अधर कोप मन माहा 1 १।१३५८२ 
फिर यह तो कहा ही गया है करि उनमें काम पर व्रिजय कै पश्चातु अहंकार 
उ्यन्न हौ गया या-- 
जिता काम अहमिति पन माहीं १।१२६।५ 
हस प्रकार नारद काम से ग्रस्त रै, क्रोध ये ग्रस्तैः लोभसे ग्रस्त है, अहकार 
से श्रस्त द । लेक्रिन विचित्रता क्या है? इस प्रता को रामायणम किंसि नाम से 
प्रस्तुत किया गया दै! कहा तौ यह्‌ भी जा सकता धा- 
"पनि नारद कर काम अपारा 
या, "पुनि नारद कर क्रोध अपारा 
अथवा “नि नारद कर अहं अपारा 1. 
पर फ न क्‌ गोस्वामो जी लिखते ईै- 
पृनिनारद कर मोह अपारा। ५७/६३ 
काकशरुणुण्डि जी कथः सुनोति हए नारद के मोह का वंन करत ह । भौर टेक 
यही शब्द पार्वती ओर शंकर जी कै संवाद में आता है । जब शंकर जी ताद्द 
का चरिद्र पार्वती को सुनते है, तो वे यह नहीं कहतीं कि नारद जी के मनं 
अहंकार कैये आ गया, बल्कि कहती है 
मुनि मन मोह माचरज भारी 1 (१।१२३।८ 
- देवर्षि नारद के मन्‌ में मोह कैसे उत्पन्न हौ गया, इसका मून्ञे बडा आश्चयं 
2 । इष प्रकार ख नारद-्रसंग कौ नारद-मोह वै रूप मे प्रस्तुत किया गया 
ढै । इसे यो समञ्चं । शरीर मँ जितने रोग होति है, उनके मूल मे किशी-न-किसी 
प्रकार का कप्य होता है! अधिकाशतः व्यक्ति यट जानता दहै किं मृदल यह्‌ 
प्ोजन नहीं करना चाहिए, इस समय एसा करने चै मै रौगग्रस्त हौ जाङ्गा । 
प्र्‌ जव्‌ व्यक्ति उस्र जान का अनादर कर उसके प्रतिकूल जाचरण करता दै, 
तो अस्वस्थ हौ जाता है । तो, जितत वृत्ति के कारण शरीर मे रोग उत्पच्च होता 
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दै, वह करपथ्य दै तथा कुपथ्य कै मूल भं जानते हुए्‌ भो विपरीतभाचरण करने 
को जो वृत्ति है, उसक्रा नाम है मोह । इसीलिए मोह को "चित्त कां विपच 
कट गया है 1 यही कारण दै कि स॒मायण मे मोह को अजान को परतीकं या 
पर्यायवाची नहीं साना गया दै । अज्ञान का तो अर्थं है न जानना, परं मोह मे 
शानके होते हुए भौ उसका तिरस्करण है । तो, मोह को समङ्ञाने के लिप 
नारद जी का परष्ंग लिया गया, क्योकि नारद जी से अधिक जानेवाला, उनी 
चकर अध्यात्मिक सत्य कौ समङ्लनैवाला ओर कौन हौ सकता था ? 
किसी ने महसे कहा- नारद को जब अहंकार हौ गया, तो भगवान्‌ 
भाषण दे देते क्रि अहंकार कितना वुरा है ओर यह कह देते कि नारदः तुम्दै 
अहंकार नहीं करना चाहिए } इष्ट पर मैने कहा-भाई, जो न जाने, उदके 
भामने भाषण देने मे कृ सार्थकतां है। क्या नारद को यह पततां नहीं 
अहंकार में कितनी बुराई दै ? क्या भगवान्‌ करगे तभी नारद को यह्‌ समञ्च भें 
आएगा कि अहंकार करना बुरा है ? नारद यह सब जानते है । इसीलिए भवान 
ते नारद कौ समल्लाने की चेष्टा नहीं की, बथोकि वै जानते करि शंकर जी 
द्वारा नारद को समल्लाकर उनके अन्तर्मन की बुराइयों कौ दूर करने की चेष्टा 
को जा चुकौ है, पर उससे कोई लाभ नहीं हा । भगवान्‌ विष्णु ने समक्ष लिया 
कि कैवेल वाणी के द्वारा, प्रवचन कै द्वारा, विष्लेषण कै हरा उनकं अन्तर्मन 
की समस्याओं का चपराघ्रान नहीं किथा जां सकता । 
पहली बातत देखिए [कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता किं म बीमार पड । 
। व्यक्ति स्वस्थता चाहता दै । जैसे बह शरीर की स्वस्थता चाहता दै, वैय 
ही मन की मी। प्र्‌ चाहते हए भी वह॒ अस्वस्थ हौ जाता हं । इका कारण 
क्या है ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता मँ एक भिन्न रूप मे इसका कारण प्रस्तुत 
करते दँ] अर्जुनं कै मन भँ जिनासा आयी किं जो व्यक्तिं बुराई से, पापतरे 
वचना चाहता है, जो सम्मता ई करि पाप बुरी वस्तु हैः त्याज्यदै, वहन 
चाहने पर भौ बुराई की दिणा मेँ क्योकर अग्रसर होता ह ? उसे जवरन बुराई 
ती ओर कौन ठैल देता है ?- 
अथ केन प्रधुक्तोऽवं पापं चरति पुरुषः । ॥ 
अनिच्छन्नपि चाष्णय बलादिव नियोजितः ।। ३/३६ 
दस पर भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण कहते ह-- 
काम एष क्रोध एष रनोगुणत्तमुद्‌ मवः (३।३७) 
- वह मनुष्य कै मन में रजोगण से उत्पन्न होने वाला काम दै, क्रोध दै, नो 
उप दुर्गुण की भर ते जाता टै । मानसः मे इस प्रश्न का उत्तर एक भिन्न 
प्रकार ते दिया गया है । यह कहा गया दै किं कामक्रोध के भी मूल में व्यक्ति 
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ना मोह विधमान डै। ओौर मोहं पैसा है, जिसे वेदा करने # ॥ लिए कौई्‌ चष्टा 
नहीं करनी पड़ती । "मानस में इसे समद्याने कै लिए एक तसा्थक्र दुष्टान्त्‌ दा 
पाया ह । किसान अन्व वैदा करने के लिषएु वेत को जोतता है, उं बीज 
डालता रै ओरं उसकी सिचाई करता हैया फिर ॥ आकाशं से जल वरता है 1 
करिसःन अपनी इत क्रिया के दारा खेत से अन्न ही लेना चाहता हं। १२ उका 
प्रतिवर्षं का अनुभव यह वताता है करि वह्‌ क्रितना भी त चेतत बयो न जते 
ओर उसमे कितने ही उत्तम बीज क्यो न डाले, अन्ति कं पाल उग्रन क सान 
सथ वहं चाके भौ पौरे उग अति दै। जव कोई किसान घास कौ खेती 
थोडे हौ करता है ? कोई नहीं चाहता किं मेरे खैत मे घास । पैदा हो । वह्‌ तौ 
धान या गेहं ही चाहता है । लेकिन विचित्न बाते यद्‌ दै किं जिस जल ह दासु 
वांछिति अन्त बदृत्ता है, उसी जल के द्वारा उस पृथ्वी भं अवांछ्ति वासि भी 
बहती दै । अन्न तौ किंलान नै उपर से डाला, फिर वाप्त कह सजा रया: 


, हसका उत्तर यह्‌ है कि धास प्ते से दी पृथ्वी मँ बीज के रूप मे विद्यमान है । 


यही स्थिति हमारे-आपंके अन्तःकरण की दै । कुठ बीज तो एवे है जन्दे हम 
चैर भाप इस समय अपने अन्तःकरण मे डालने कौ चैष्टा करं च्हैटह्‌। पर्‌ 
गृ बीज रेते ह, जो पूर्व-पर्व जन्मो से संस्कार कै रूप भ्म विद्यमान € । 
गोस्वामोजी ।वनयपद्विका' मे इसको बड़ी सुन्दर ज्याख्या करते हँ । वै “मरोह' 
फ़ विष्लेषण करत हप वाहत ~= 
१९२४ य लाच विबिघ् बिधि 

कोरिहु जतन न जाई । {चर] 8 
-- बडा यत्न करने प्रर भी व्यक्ति मोहजनित मल ते छट नही पा र्हा है । इश 
पर पृष्ठा गया कि रेया क्यो होता दै : जब अभ्याक्तकर्हा है, तवतो चट 
जाना चाहिए ? इसका उत्तर देते हृए वरे कदेते है-- 

जनम जनभ अभ्यास्त-निरत्त चित, 

अधिक अधिक लपराई (८२) व= 
--जन्म-जन्म कै अभ्यास से हमारे अन्तःकरणमेजो सस्कार नाजकरष्पम 
पहृत्े चे ही विद्यमान है, उनसे यह मल अधिकाधिक लिपटत =! चला जाता 
है । जैसे हम ओर आप सत्संग में जते ह जोर कुष्ट अच्छी बातें सुते ह, अच्छे 
विचार के बीज मन भ डालते दह । ये बीज अन्तःकरण म अच्छं सस्कार कं ख्प 
मे प्रकट होति हं । लेकिन इनके साथ ही जन्म-जन्मन्तरो कै बुरे विचारो कँ 
बीज भी वहाँ चि हृए द आर वे भी अवसर मिलते ही अनजाने म प्रकट हा 
जति है । घान ओर घास कै पौधे देखने में बिलकुल एक जैखे हर-हर दिशा 
पडते ह \ इसलिए कास निकालनेवाले को यहं सवद्नानी रखनी पडती हैक 
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कह धानं का पौधा न उखड जाय गौर यह भौ कि घान कौ आ मे कर्द 
वासर का पौधा छिपा न रह जाय । अव यह तो सबसे कठिन कार्यं ह । “मान्त 
भेजो 1 निरानाः शब्द आया है, उका यही अर्थं होता 1 भगवान्‌ राम लक्ष्मण 
ध कहते ह्‌ कि साघ्रक यदि सावधान न हो, त्तो उसके अन्त करण मै सद्वि 
क वान क साथ-साथ घातर-फुस भी जंकृरित हौ जाता है । जन यदि किसी 
खेत भे चास बहुत अधिक मात्रा मेँ उपज जाय त्तो वहं खाद ओर्‌ जल कां 
अनौ बदृत्त कै लिए उपयोग कर धान की जीवनी-णक्ति कां ही गौषण कर 
लगी | पिणं म यह्‌ होगा करिया ततौ धान उपजेगा ही नहीं या फिर नाम मा 
को उपनेगा, उपकी सारो शक्ति वापर को मिल जाएगी । आलसी ओर निष्क्रिय 
किसान सोचता है कि कौन इतना परिश्चम करे, पर चतर किष्ान घाक्तकौ 
निकालने के लिएु उट जाता है । वह अपने इस काम कै लिए कोई फावङ् या 
बदरा अस्त्र नहीं लेता । वह तो नन्ही-सी रपी लेकर एक-एक पौचे के आस 
पास बडे ध्यान से देखत हुमा घास अर धान को भेद करता है तथा घास कौ 
काटता चलता है । इसको निरानाः कहते ह । भगवान्‌ राम कहते है करि 
मण, इत भकार साधके जवे अपने जीवन में सत्कर्म की देती करता है, तब 
उप्ता बगल भे ही दूरवर जन्मों के उपक अन्तःकरण मे छि हए संस्कार भौ 
अं करित्त हो जाते टै । एसी परिस्थिति मँ उसकी सावधानी यह्‌ होनी चाह 
कि वहु बुरे संस्कारै के पौधों कौ खुरपी से उसी श्रक्रार निरते हृए चलत, जै 
विद्रान्‌ लौग मोह, मद ओर्‌ मात करा त्याग कर देते रै 
कृषी निरावदहि चतुर्‌ किसाना । 
जिमि बुध तजह सोह मद माना ।॥ ४।१४|= 
ध यह्‌ मौह, मद, मान एेसा है, जिसका बीज इस जन्म में न डालने परं 
मा वह्‌ पूर्व-पूवं जन्मों के संचित संस्कारों के फलस्वरूप अंकुरित होता रहता 
दै । एसी परिस्विति मं सजगं रहकर देखना पेगा कि जो धान है, बह तो 
सत्संग के जल से वृद्धिगत हो, पर उसके साथ, उसकी बगल गे उगनेवाली चाष 
काट ली जाय । नारदजी के चरित्र मे हम देखते हँ कि बीजं तो उन्होने बहुत 
व्या डाला मौर हेती हरी-भरै हौ गयी 1 पर उन्होने जौ नदीं उपजानी 
चाहा धा, वह भी उपज आया । विन्तु वे उसे काटने कौ चेष्टा नदीं करते । 
तव भगवानु सोचते है कियतो इतने नि्करियहो गये किं सुज्ञ ही कटाई 
निराह करनी पड्गी, भले ही इनको कष्ट हो । यहीं नारदजी के चरित्र कौ 
विडम्बनां है | 
प्राणों मेँ उनके घगणित जन्मो का प्रसंग आता है । उन्होने जीवन का 
अनेक रूपो मे अनुभव किया ह भौर वे अनुभवं उनके अन्तर्मन मे कहीं न कहीं 
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संस्कारं कै च्य में विद्यमान ई । हम "मानस" मे पठते द कि नारद हिमालय 
की उपत्यका मे जाते है जौर जब वहां का वातावरण देखते है क्रि ज्ञरना क्र 
र्हा है, बड़ी सुन्दर सुशीतल वायं बह रही दै, चासो तरफ हरियाली है, तौ 
उन्हे लगता है कि चह भगवान्‌ का व्यान करने के लिएु वड़ा अनुकल दै। वै 
वहां की एक गृहा मे बैरकर ध्यान मँ तल्लौन हो जाते दै 

हिमभिरि गुहा एकं अति पावनि । 

बहु समीप चुरसरी सुहावनि।। 

आश्रम परम पुनीत सहावा । 

वेषि देवरिषि अंति मन भावा ॥ 

निरछि संल सरि बिपिनं विभ्रागः। 

भय रमापति पद अनु रागा \) २।१२४|१-३ 

आप यह्‌ जानते हग किं नारदं को दक्षप्रजापत्तिने शाप दिया याकि 

तुम दो चडी से अधिक कहीं नहीं हर पाथोगे 1 ब्रह्मने दक्षको सृष्टिकां 
विस्तार करने कौ आज्ञादौ शी। दक्ष कै पुत्र जव कुछ बडे हौतैः तब नारदं 
वहा पहुंच जति ओर उनकौ एसा सत्संग प्रदान कंरते किं वै लोगे ध्रव 
छोडकर वन में चते जात्तेथे। दक्षने जब देखाकियह तो बार-बार मेरी 
चेष्टा विफल कर रहा है, तव एक दिन विगड्कर नारद से कहा- तुम लंड्कों 
को व्रिगाड्ते हो, इसलिए तुम्हारा कहीं पर बहतर दैर तक रहना बड़ा घाततक्त 
है, अतएव मै तुम्हे णाप देता हं कि तुम अधिक दैर कटी ठहर नहीं पाओगे । 
पर दख शाप सै नारद कौ कौं हानि नहीं हुई, बल्कि लाभ ही हुमा; क्योकि 
घरमते रहने से अधिकाधिक लोगो कीं समस्यायों से उनका परिचय होता गया 
भौर वे उनके दुःखो को दूर करने मं प्रयत्नषील होते रहै । पर आज उन 
अन्तःकरण मे अन्तर्मखत्ता की वृत्ति गा गयौ बौर वै वैरकर ध्यान में तीन हौ 
7ये | फलस्वूप प्रजापति का शाप व्यर्थं चला गया, क्योकि शाप तौ तच कायं 
करता, जब नारद देह ओर काल की सीमा में होते। बै तो ध्यान में वैरकर 
देश-काल ओर व्यक्तित्व की सीमा से उपर उर गये वे । इसका अथं यह दै कि 
यदि यान मेँ बैठने पर भी यह्‌ याद वनी रह कि अ कँ वैखा हअ! हँ, कितना 
समय हुमा है, मै कौन हँ, तो समन्न लेना चाहिए किं ध्यान बिलकुल अधुरा 
है । उदाहरणार्थ, जब यह कहते है कि ध्यान कीजिए कि अयोध्या नगर मे 
सरयु बह रही है, सरथ जी कै किनारे एक कल्पत्तर्‌ है, कल्पत्तर कँ नीचे एकं 
सिहाप्नन है मौर उस सहासन पर भगवान्‌ रुम ओौर सीत्ता बैठे हृएर्हैः तत्र 
यदि व्यक्ति देषा के प्रति सजग होगा, तो उसे लगेगाकि नही, भैतो इत छहर 
मेही बैठा हृ हृं । वह्‌ अयोध्या या वृन्दादन या उस देश की भावना नही 
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कर पाएगा, जहा का वह ध्यान करना चाहता है । फलस्वरूप उसमे तन्मयता 
नही आ पाएगी । इसी भ्रकार जव क्रालं का चिन्तन करेगा, तव भौ उधे दूरी 
बी अनुभूति होगी । उपे लगेगा किं भगवान्‌ का अवतारः तो कितना पहने हमा 
या, अतः हमारे ओर उनके काल मे बड़ दूरी है । अव राम भल करा है, 
कष्ण कहां द ! इसका परिणाम यह्‌ होगा करि उसको सज्चां ध्यान नहीं लग 
पाएगा । इसी प्रकार सच्चे धरान के लिए व्यक्तित्व की सीमा कौ भी लोचना 
पडता है 1 जैसे भगवाते का ध्यानं करता हुभा व्यक्तं अपन आपकी कूठ न 
कृ करता हुजा पात्ता ह । भक्त ध्यान करता जा देष्ठता है कि वह्‌ माला 
गथकर्‌ भगवानु को पहना रही है! अब वह अपने आपको जिस शरीरं | 
माला पटनाता आ देखता है, वह्‌ स्थूल शरीर तो है नहीं, वह्‌ तो उसका 
चावनात्मक्न शरीर है । एसी स्थित्ति म अमर्‌ उप्तका स्थूल शरीर हौ उशकरं 
चिन्तन मे आत्ता र्हा, तो वह्‌ चच्नी तन्मयता 9 नहीं कर सकेगा । नारदं 
ने देश, काल ओौर्‌ व्यक्तित्व, इन तीनो से मुक्ति प्राप्ठ कर ली । कन्व 
दक्षप्रजापतति ने उन्हं जो शाप दिया था, उका कोई अर्थं नही सः क्योकि वै 
ततो किसी स्थान मवैहेये, न किसी काल मेये भीर्‌ न व्यक्तित्व को ही 
सीमाभेये। वे पूरी तरह द्यि मनःस्थितत मेये) लेकिन स्वगं म बैरे हुए 
इन्द्र के मन यै भय वदा हौ गया कि नारद कौ स्वा पर अधिक्रार करने कै 
लिए तो तपस्या नहीं कर रहै है । जीर वहं एेसा सोच उनलकौ तपस्या भंग 
करने कौ चैष्यामें लम नातादै। 

यहां पर गोस्वामी जौ एक बड मत्व कौ मनोवैलीनिक बात चतत 
ह। वैते लगतातो यही दकि दुुणो कीरं पे उक्ति कं जीवन मे बाधा 
आतो है, लेकिन कभी-कभी एसा भो दिखाई दता है कि दुर्गुण ओर सद्गुण 
मिलकर साधकं कै जीवन मे वाघाकौो सृष्टि कर रहे है । तास्द कं जीवन मे 
इसी दूसरे तथ्य कौ ओर संकेत किया गया है! नास्दक्तौ तपस्या करौभग 
करने की वृत्ति किसी राक्षस या दैत्य के मने नहीं बाती, वह आती है इन्र 
के मन मे) भौर न्द्र कौन है? सबसे बड़ा पुण्यात्मा । सौ अश्वम यज्ञ 
कसते बाला दी इनदरं कां पद प्राप्त करता है। तोः एता ङ जो क स्वयं 
तत्कमे करने बालां है, जब दूसरे को सत्कर्म से विरत कर्ते की चष्ट 
करता है, तव॒ वह बात बडी अटपटी-सी .मालूम्‌ पडती है । पर यही 
नमाज का सत्य है ओौर जीवन काभी। अच्छे कनम्‌ वाघा कवल बुरे लोग 
ही नहीं डालते, कभी-कभी अच्छे लोग ती डालते द यह तब होता है, जब्र 
उनके मन मे ईषा उत्पन्न होती है वि कीं बह मुक्षत बदिया काम न कर दे। 
अन्छा कटलाने वाने पेसे ईर्षालु ज्यक्ति भोगपरायण होते € वे सत्कर्म कै 
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ब्रदले कुछ पाना चाहते है । उनके मन भे यही चिन्ता रहती दै किं ंटवारे भे 
सब गुक्षे ही मिले, दूसरों कौ कुष्ठ न मिल पाए । 

तुलसीदास जी से किसी ने पृ दिया कि स्वगं मे जाकर मनुष्य त्तौ 
दगुणो से मूक्त हो जातां दौगा ? उत्तर मे गोस्वामी जी ने ष्यंग्य करते हृष 
कटा--बौर दुर्गुण चाह यम हौ जाएं पर्‌ बहा जाकर एकं दुर्गण वद्‌ जीतता 
ह भौर वह है रषा । वे 'विनयपन्निका, ने लिखते है स्वगं भिर न सावत्‌' | 
_ स्वगं मं सौतियाडह नीं भिस्त, ईषा नहीं मिरती । अच नारदः हं त्यप्री 
नीर इनदर ै भोगी । ओर विचित्रता यह्‌ है कि त्याग भौर भोग दोनी ही पण्य 
के फल द ! पण्य से व्यक्तिको भोग भी प्राप्त हौ सकता है ओर वैराग्य भो । 
नुनाव तो व्यक्ति कौ करना है । देकषि नारद तो पुष्य कै द्वार वैरय पानि कै 
पश्चमे है, पर इन्र के मन में भय उच्यन्त होता है कि कःय मेरे स्वगं पर 
अधिकार प्राप्त करने कै लिए दी तो तपस्या नहीं कर रहे है 1 इन्द्र अपन मप 
दण्ड से नारद जी को नापता है । उत लगता दै किं हमने इतन सत्कमे करनं 
स्वगं प्राच करिया, नारद भी निस्वय ही स्वगं पाने के लिए ही तपस्या कर 
रे होगे । ओर तब यहाँ पर दुर्गण के साथ दवत्ता का एकं अनोखा समङ्ञौता 
हो जाता है । इद्र कम को बुलक्रर कहता ट-- 

सहित सह ।य जाह मम हतु । (४।१९४।६ ) 

-तुम अपने सहपयक सहित जाओ ओर नारद कौ ध्यान से विरत्‌ करनै कौ 
चष्टा कर| 

काम अप्तराजं को तेकर नारद कै पाष आता हैः .पर्‌ उनकं मन धर. 
अप्सराओं के मोहक हाव -भाव, नृत्य आदि का रंचमात्र प्रभावि नही पडता । 
त शान्त भाव से बैठे रहते दै । यह्‌ देख काम कँ मन भें भय उत्सन्न होता है कि 
कहीं मनि क्रोध करके मुषे भस्मन कर्‌ दं । नारद शान्त भा ते कामको 
देखते ह । काम डर के मारे उनके चरणो म आ गिरता है आर कहता है- 
महाराज, ने जो कुछ किया ह, वंह इन्र के कहने से किया दै । काम कं कथन्‌ 
का अथं यही है कि यदि दण्ड देना हो तो इन्द्र कौ दीजिएगा, मक्षे नहीं । यही 
व्यक्ति के जीवन की विडम्बना है | अभी तकं तो काम ईत्छ क सहयोगी बना 
भा था, मौर भव जब अपने उद्यम्‌ मे असफल हौ गयाः तम कत हैक 
ने यह अपनी इच्छा से नहीं करिया दै ¦ णिर्‌ भी नारद्‌ को करौ नहीं आया 
ओर उन्होने म॒सकराकर काम से कहा--तुम इन्द्र से जाकर कर देना कि मेर 
अन्तःकरण जें स्वगं का कोई लोभ नदीं है, बह आनन्द से स्व गं के श्ोगोकौं 
भ्र, राज्य करे । काम नारद क चरणो मे प्रणाम करकं चना गया । लेकिन 
एक विचित्न बात हौ गयी । अभी नारद कं जीवन सं स॒दूविचारौ की, त्तमं 
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कौ, साधना कौ हतनौ बद़या चेतौ ह यौ, पर जव उसकौ बगल मे घासं 
उ आयी ओर नारद उस घास कौ अनदेखा फर दैते ह, घातन कौ पहचान नही 
कर पाति हं । यही नारद कौ समस्या दै । रोग तव्र होता है, जव रोगी कुषथ्य 
करता दहै । नास्द न सारौ हन्दरियोसे तो कुप्य रोक द्विया, पर एक न्दरिय 
शे कुपथ्य हौ गया । अप्सराओं का सौन्दर्ये सामने आया, त्तो नेत्र से रचमात्र 
करृपध्य नहीं किया, उस्न पर दृष्टि तक्र न॒ डाली । वहां पर्‌ जब मप्छसाओं ने 
दिश्य सुगन्धकी सृष्टिकी,तो नाप्िकाके हि भी उन्होने कुंषथ्य नही 
किथा । जिह्व! कै माल्यम सेभी नारद कितौ वस्तुक कृपथ्य करनैवाकषै ये 
नहीं । श्प्णं -सुख को व्यागकर्‌ त्वचा का भौ उन्होने करपथ्य नहीं [कया । पर्‌ 
एक कुपथ्य से वै ब्त नहीं वाये । वै उस्र बच पाना दहै सी कंडिन । वह्‌ कुपध्य 
छ्रकणैन्द्िय का था । आखः नाकं गीर जिह्वा से कुपथ्य रोकना सरलं है, परं 
कान्‌ को कुपभ्य एसा प्रिय लगत्ता दै किं बड़े-बड़े त्यागी पुद्ष भी इतत कुप्य 
से वच नहीं पाते । यह्‌ कान का कृपधथ्य क्या था? जब्र काम जाने न्तमातो 
जाते-जाते एकं बातत नारद कै कान में कहता गया ओर नारद जीने बडेभेप 
शे भ्न भीत्तर ले लिया । काम कहत्ता गया-महाराज । विष्व कै इतिह में 
आपतते बदृकर कोई महापूरुष इञ! ही नहीं ¦ बतत, त्योहौ प्रशंसा का कुपध्य 
नारद क कात में पैठ गया अर्‌ उनके अत्त्रःकरण मे घास अंकृरितं हौ गयी । 
चाह उने अहंकार की घास कह लौजिपु, चहं मोह कौ । 

हम लोगों कै यहाँ यह माना जत्तादहैकिजो जषा भोजन करतार 
उसका मन वैता बन जाता टै, इसकलिषु भोजन को शुद्ध हौना चाहिए । अब 
भोजन कौ शुद्धि कै लिए अनेक पद्धत्तियों का वर्णनं क्रिया गया है, लेक्रिन 
कितनी मी चेष्टा की जाय, व्यक्ति यह कस दावा कर सकता कि वह्‌ जो 
कु खा रहा है, वह शद्ध ही है ? एेसी स्थित्ति मे हमारे यहां कै भक्तो ने जिस 
मागं का अनुगमन क्रिया, वह्‌ बद कल्याणकारी है । चक्त को जवर अन्न द्विया 
जातः है, तव बह पहले भगवान्‌ कौ भोग लगाता है जौर तत्यश्चात्‌ दूरौ को 
प्रषाद बँटकर स्वयं खाता है । तो, सामान्य भोजन कौ ततो बहूत्त से लोगभाो 
लगाकर ग्रहण करते दै पर प्रशंसा के भोजन का भोग लगाना श्रूल जतत ह । 
प्रशा का व्यजन एसा होत दै, जो व्यक्ति के जीवन में जहंकार्‌ कौ दष्ट 
करता है । हम जव भो अपनी प्रशसा सुने, अहंकार होने काभयवनाही 
रहेगा । पे हो नहीं सकता कि कों हमारी प्रशंता करे हीन । किंीको 
प्रणंसा करने मै रोका नहीं जा सकता । फेसौ स्विति मे उपाय क्या है {- यही 
करि उस प्रणस को भगवान्‌ को सर्मपित्त कर दिया जाय ओर उत्ते बाट विया 
जाय । जब भी कानों मे प्रणंसा अरे, उने तुरन्त भगवाचु को निवेदितं कर 
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दे । नारद ने भी रेखा किया, लेकिन बहुत देर बाद । नियम यह दै कि पहने 
भोगं लगा ले, तव भोजन कर । पर नारद जी तो पहने भोजन कर लेते हं 
अवैर बाद मे जब धोदी सी ज॒ठन वचं रहती दै, तब भगवच्‌ कौ भोग लगाते 
है । वे ङ्गम को उल देते है । रामायण भँ जो चतुर पात्र है, उनको यदि भ्रश॑ता 
प्रोप्ी जाय, तो वे तुर्तं भगवान्‌ कौ परोप देते ह । भगवान्‌ त भरत जीत 
सामने व्रणता की लम्बी थाल पसेसं दी, बो्ै- 
तीनि काल तिभन मत मोरं। 
पन्यसिलोक तात तर तोर 
उर आनत तुम्ह पर कटिलाई। 
जाइ लोक्रु परलोक नततार्ई ॥ २।२६२।६-७ 
भिटिर्हहि पाष प्रप सब अदल अमंगल धार । 
लोकं सुजसु परलोक सुष्ठु सुमिरत नामु तुम्हार ।। २।२६३ 
कितन! बडा था प्रशंसा का व्यंजन ओर परोखनेवाले थे साक्तात्‌ भगवानु . 
लेकिन भरत जी ने भावान्‌ कौ उसका मोग लगा दिया । भगवाचु न पृछा, 
“रत, यह बताओ मै जो कह रहा हं, वह्‌ ठीक दै या नहीं ? मेरी दुष्ट पर 


| तुम्हं विश्बाप्त दँ या नहीं {` भरत जी बोरे, "रच, म आपकी दुष्ट पर 
विष्वा कैते न क्‌ ? जवं आप कह रहै है, त्तव अवश्य हौगा 1" 


"अब तो अपनी लिन्दा नहीं करोगे ? अपने कौ पापी तदी कहौगे ? 

भरत जी ने कटा, "नुं महाराज, ओ जानता हं आपकं सामने एकं 
तमस्य है ।' 

"वृहू कया ?"' 

"यहु कि दोष तो आपं देख ही तीं पति) इसलिषु तैर दोष आपको 
दिखाई नहीं देतेरहैतो वह ठीकदीदै)। 

भगवान्‌ ने पृछा, “अच्छ, दोव दवता यदि मुद्ग नही गोत्त त गुणं 
देखना तौ जाता द : 

भरत जी बोत्ते, “महाज, गण देष्लना आपको आत्त तौ दै, परर्म 
आपसे पृछा हं यदि तोता बहत वढ्या श्लोकं पठने लगे भोर बन्दर बहुत 
बरहियां नाचने लगे तो यह बन्दर तोते की विशेषता है अथवा पढ़ाने ओर 


तचनिवाले कौ {“" 


भगवान्‌ ने कदा, '"पठाने ओर नचानैवाने की 1" 

""महसाजं, बिल्कुल उकं कदा आपने । म तो तोते ओर बन्दर ब तदह 
ह । यदि मुक्षमे कोई विशेषत्ता दिखाई देती दै तौ पडानं जौर तंच्ानेवाने त 
आप ही ₹। इसलिए यह्‌ भश्ंसा आपक्रौ ही अपित्‌ है ।* 
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भगवान्‌ ने भरतं से कषा, “भरत, तौ प्रशंसा तुमने लौटा दी ?" 
रत जी बोले, “प्रभुः प्रशंसा का कुपध्य सबभे अजीणं पैदा कर्‌ देतां 
%ै, सको इमरुभा रोग से ग्रस्त कर देता है । लेक्रिन आप इस प्रणंसा को 
पचाने मे बड़े निपूण है| अनादधिकाल सै सारे भक्त आपकी स्तुति करदह, 
पर्‌ आपक्रो तो कभी अहंकार हुआ नही, परेसौ स्थिति में यह प्रशा आपकौही 
निवेदितं दै |" | 
तो, नारद नै भी यदि रेरा द्री क्रिया होता अौर कोम की प्रशंता सुन 
कर्‌ यदि वे गद्गद होकर सोचते कि भगवान्‌ कितने कृपामय दहं जौ दुर्गणो 
ते भृज्ञे बचा लिया गौर्‌ कामक्रो-लोभ्न से मृन्ञे शुरक्ित रबा, तो प्रशसा 
भगदाच्‌ को अपित्त दौ जाती ओर नारदं अहंकार से न्‌ बध पति। प्र्‌ नारदं 
बहत दिनों से भ्रु थे । जैसे सभी इन्द्रियो कौ अपनी भूख होती है, वैष ही 
कानकौमीतो भूख होती दै, तो, नारद कौ बहुत दिनो ते कान से प्रशंसा कै 
शब्द सुनने को वही मिले थ, इसलिए जवे प्रशंसा का भोजन जाया तो उन्हौनं 
पुरा जानन्द लेते हए भोजन क्रिया । वे फिर विष्णु भावान्‌ कँ पाप भी प्र 
गये ओर जब वै भी- 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताक । 
प्यान बिता हृदय र्ताहि जाके । 
ब्रह्मचरजन ब्रत रत मत्तिधीरा। 
तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ।\ १/१२८।१-२ 
--ककर प्रशंसां करने लम, तव नारद जी ते सोचा कि ञे तौभोगलगा 
ही देना चाहिए । वे भगवानु स कते है- 
नारद कहेड संहति अभिमाना। 
कृपा तुम्हारि सकल भग्ना ।\१।१२८।३ 
बं यदि यह बात पहने ची ॥1.- जीं कीं स्रमन्न मं आं जातत, तोवेस (रै 
दरगणों से ही मृक्त हौ जाते । पर उनका दुर्भाग्य यह है कि उनकै मन म भगवान्‌ 
कौ स्मरति नहीं जायी, उन्दं कंवल अपनी श्रेष्ठतां को स्मरण ज्या 1 इ प्रकारः 
एक ओर जहां उन्होने अपने अन्तःकरण सें सत्कर्म का, साधना क इतना 
पवित्र धाल्य उपजाय, वहीं अहंकार के बीज भी अंकूरित हो गये । उन्हानं 
लकार की चासको काटने शो, मिटाने कौ चेष्टा नहीं कौ, अधित ग्रंकरः 
जी के पास चने गये । यह प्रशंसता की भूख का स्वभाव दै कि पेद कभी भरती 
ही नहीं दै । वैष तो भोजन से पेट भर्‌ जाता है, पर आपको पेष कौर ग्यक्ति 
नां मिलेगा, जो प्रशंसा के .भोजन स्न अथा नयः हो, जौ कहता हो कि अब 
जञ भरशंसा नहीं चाहिए । दता यद ड क्रि ज्यक्ति को जितत प्रशंसा भिलती 
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ह, उसकी प्रशंसा कौ भू उतनी दी बढती जाती दै! तौ, नारद कौ प्रशसा 


की यह भूख इतनी बढ़ गयी कि वरे सोचने लगे--कोमने तौ प्रशंसता कर हौ 


दीह, अव जरा कामारि से भी अपनो प्रशंसा सुन्‌ ले, तव न कोई बात द । 


दस श्रकार प्रशंसा सुनने कौ वृत्ति लेकर वै कैला पर्वत प्र्‌ पहरवे । दौ महान्‌ 
शक्तौ का मिलन हमा: । एक ओर ये देवि नारद्‌ ओर दूलरी ओर ये भगवान्‌ 
शक्र । दोनों ही महान्‌ तत्व ओौर भगवत्‌ क परस्म नक्त थे । यदि उनमें 
रामकथा छिड जाती तो आनन्दं बरस पडता । लेकिन आज नारद भगवान्‌ क 
चरित्र सुनाने की मुद्र जं नहीं थे । उन्होने शंकर जी स कहा कि आज तक 
तौ अपक तँ पुरानी कथा सुनाता आ र्हा हं, एर आजि एत नयी कथां सुनानं 
जो रहा ह । नारद का संकेत यह दै कि भग्कातर का चरित्र तौ वह पुराना है, 
धर इस बर चै अपना चरित्र सुनाने जा स्तै ह, जिसम तवीचता दै । उन्होने 
शंकर जी को सारी चटना सुनायी कि कैतेकासने उन पर्‌ आक्रमणं किया 
ौर $से अप्तराएे उनके सामने नृत्य करने लगीं । इस वणन का एक परकितिकं 
ताल्य् है । वह यह्‌ किं जब नारदं वर्णन करने लगे, तच उनके मानस-नत् ऊ 
सामने वे दुष्य किर पे आकर खड ह गये वि कैसे अन्सराणं आयी ओर्‌ कतत 
उन्हे नव्य किया । इसका अर्भिप्राय यह्‌ कि बार्हरं स अभ्सह््‌ विषयो का 
त्याग कर देते पर भी अन्तःकरण मे संस्कार क रूप म उनका सन्दधे, उना 
नृत्य, उनका आकषण अना हभ दै । उप्र मय्‌ अप्यसांभो ने उन व्यामोह मे 
भवे ही न डाला हौ, पर वै उन शरूल तदहं पाये ह ओर वै सारे दुष्य उकं मन्‌ 
नर ज्यो-के त्यो विद्यमान रै । राम का उन्टौने इतनी देर जौ ध्यान किया, बह 
तौ चन्द बिसर गया, पर्‌ काम को श्यान बन स्टा\ ई प्रकारः नारद रसं 
लेकर काम की, अष्ससओं की, उनके श्छुंगार्‌ कौ जीर उन प्र्‌ विजय पानं क) 
द्री गाथा शंकर जीको सुना दैतेदटे। 

अधिकांशवः बहुत से वक्ता अपनी बात सुनाने कं बाद अन्त भ्‌ जप्‌ 
पासवालौ से पृते है क्यो, कैसा रहा ? जमः किं नही १ यह्‌भौ कान की। 
भूल है कि कोद कहे क्रं वहत अच्छा हा । नारद्‌ जौ भी भरद ते ररत होकर 
पंकर जी कौ ओर देखते टै, मानो पृछना चाहते ट कि कथा अच्छी लनीया 
नहीं ? यह्‌ देखकर शंकर जी क मनम बड़ी दया हो आयी कि नारद रोगी हौ 
वाये । यदि कोई अज्ञानी ज्यक्ति अहंकार हौ जाय, तब तो उषकौ बत्ताया भी 
जाय कि अहंकार का त्याग करो ! परन्तु जौ व्यक्तं जानता ह क अहंकार 
जीवन में सवते बुरी वस्तु है, यतः कभी अहंकार नही करनां चादिषु, वही य॒दि 
धज ऊभिमान करके, धगवान को भृलाकर्‌ अपना चरित्र दुनाति, तो दया का 
ही पाच्च हो सकता दै । भगवानु एंकर विनस्न शब्दो भ करत टै 


(ऋद्धि 
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-् आपको भ वड युनि तोही (१।१२६।७) 
व `" नि करता हं । पहला वाक्य सुनकर नारद यह 
वरै प्रचन्न हप क्रि क मेरी - र च सुन्कर्‌ नारद यहु क्छ 
4 अगते ही वाक्य अरकर्‌ जां ने अपनो क्षौ १५ मरकर व दिया ४ 
ओर बह षोभ बदा कलोर धा 4 
य यह्‌ कथा सुनायहू मोहौ ॥ 
भव इससे बदुकर र दिः केनह्‌ । (१/१२६/७-८) 
दे-यह्‌ कथा अव कभो मत सुनाहए, च ना हीही नही सवती करि को कह 
मा दात द गोमतो । मा्‌ 
५ पत्ता नगा कुः उन्हें मुस सरसे च र्या = लो रै ५ गयी प्रकर नरी | 
चाहते कि मेरा नाम कैन, इसलिए ये भन्न > सथ सन्या हो गयी दै, पे नह 
4५ , इसलिए मञ्च रोक रहे हैँ ओर कपट 
द ट दैः भगवान्‌ के सामने सरल बनना चाहिए मा निय कपर की निष्ा 
' ^ (मर सरल बनना चद्िए या किं कपर चो ? 
लेकिन इधर शंकरः जी कते है-- €ना (३।३५।५) 


भुल गये | र क 8 तो प्री भसम वमा तीजिष्‌ । नारद भक्तिभाव 
= । वत्त) पह मानच्-रोगों 1 सन्दभ्रं 7 एक विडम्बनं ट ४ ५ 

म पने भी कर चकरा ॐ | रः सिप "^" भ एक विडम्बना हैं । इसकी चर्च 
कँ मशो लिः त ` इध वा कहं लीजिए कि शरीर के रोगो 

› लेकिन मन के तमो = 0 क] रोगी मान्ता । 
६ रोगी अपनेकौतेगींन भान्‌ सामनबान्े कौँही रोगी मन्ता है| नारदनजी | 


क ताथ यही होता है | वे स्वयं द्ग्ण ॐ 
<, &। १ स्वयं सगण ह, पर्‌ रोगी समञ्च रहै है शंकर जी कौ। ` 


जव वे ब्रह्मलोकं का लम्बा चक्कर लगाते र 
‡ य र लाते हए भगवान्‌ क 
ती भगवान्‌ न देषा-- ५1 वु तोक 
नारद कै मत्‌ ध ( पर्न तठ भारी (१।१२८।४) 
जं करो ६ ते # | भन ग्र र| भमान रनर भादरा वन 71 अक्र पदां = | गृध्रं ह | ताग्रद 
कौ गातो कत शा, = नही कारा है सल क भास बहार 
„१1 चरग्रा हाः पर्‌ बुद्धिमान्‌ साधक उश्च अश की घासको च । 
धान्य को आगे बडने 1) ५ अहकार्‌ को घात्त कौ कारक्र 
4 ^ शक्ति देता है । अतः भगवान्‌ ने निर्णय किया-- ` 
44 बेगि सो म रिह उारी (१।१२०८५ ) 
9 ; ष ६! उच्च! फकृगा । अहंकार कौ नष्ट करने क लिए भगृवं न 
दार नारद को घमन्नाने की वेष्टा नहीं करते । उन्ह लरत हैक 
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शिव जीने नारद को समक्नानेकी चेष्टाकी, तौ नारदेन ह रष्यालु स ८ 
लिया, इत्त्तिए यदि म भी उन्ह तमद्ाने की चेष्टा कतो कटा मसमसा दाष 


न देखने लगे, यह न सोचने लगे कि गुद्गै भी उनतत दर्ष्या हो गयो ह । सदि सो 


चैद्यको दही रोगी मानकर उसक्री चिकित्सः करने की चेष्टा कर्‌ ओौर कुवि 


ज्ञापको दवा लेने की जावश्यकंता हैः तव तौ रोगी स्वस्थ होने स र्‌ा । अतः 
नास्द कं रोग को भगवान्‌ तीधे तष्ट करने का ` निङ्चय करते ह । इसके लिए 
वै एक नयी पद्धति का अश्व लेते हैँ । नारद कै मनमेयही तौ बकार धां 
वितेने क्तम को,क्रोध कौ, लोन कौ, बुराई कौ जीत लि्याहै। भगवा 
नारद के इस अहंकार के जवार कौ ही नष्ट केर देना चाहते ह । नै यह्‌ बताना 
चाहते है करि जैसे गर्मी के दिनौमे घास सूख जाती दै, दिखाई नदीं देती, प्र 
इसत यह नहीं समन्न लेना चाहिए कि धम कै बीजं नष्ट हौ गये, बल्कि यदह 
जानना चाहिए कि चास क बीजतो धरती के नीचेच्पि हुषएंद भीर वाका 
जल पाकर तै फिर से उग आति दै, उसी प्रकार्‌ नारद, तुमने जिन दुगूणौ कर 
जीतने का दावा किया है, उन स्वत बीज तुम्हार अन्तःकरण भं विद्यमान है 
इसलिए समय पाकर वे फिर च उभड़ सकते दै । इसे प्रत्यक करान तः लिपु 
भगवाचे ने एकं कौतुकं क्रिया | अं देवि नारदं चलने लगे, ती भगवान्‌ नें 
अपनी मायां कौ प्रेरित किया- 
्रौपत्ति निन माया तव प्ररो (१।१२८।८) 
"सुमचरितमानप' म उत्तरकाण्ड मं कहा गया रै किक्तारः कुगगा क मूलमि 
माया है । माया से सोहं पैदा हदौता दं आर माहु से मनुष्यं कै अन्तकरण 
सारे दर्गृणों की सृष्टि होती है । गोस्वामी जी लिखते ह~ 
मोह न अंध कीन्ह केहि कैही। 
को जग काम नचाव न नेहौ।। 
तृष्नां केहि न कौन बौराहा। 
केहि कर हदय क्रोध नाहि दाहा ।। ७ (६६।७-८ 
प्यानी तापस सुरं कवि कोबि बन भनार । 
केहि कं लोन बिडंबना क्ौन्हि न एहि संसार ॥ (७।७०॥क) 
गुनं कृत सन्यपात रहि कहौ, 
कोड न मान मद तजे निबेहौ । 
जोन ज्वर केहि नाहि बलकादा)। 
ममतां कहि कर जस न नसावा ॥। 
मच्छर काहि कलंक न लाता । 
क्षाहि म सोक मोर्‌ डोलावा || ७।७५|१-३ 
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सत॒ बित लोक ईधना तौनी। 
केहि कं मति इष्ह कृत न मलोनौ ।। ७।७०।६ 
सुननेवाला तो घबरा गया किं वर्णन का अन्त ही नहीं दोहा दै । एढ उडा-- 
महाराज, इन दुर्गणों की संख्या ओौर करितनी है ? गोस्वामीजी बोने-- 
यह सवं मापा कर परिवाद । 
प्रबल अमिति को बरनं पारा ।। ७।७०।७ 
"अरे, यह सब माया का बडा बलवान्‌ परिवार है, यह्‌ अपार दहै, 
इसका वर्णन कौन कर सर्ता है £ यहं कह साय मे यहुभी जोड दिया- 
सिचं चतुरानन नाहि टराही। 
अपर नीवं केहि जेषे माहं ।। ७।७०|द 
इस माया से षिव जी ओर ब्ह्या जी उरते है, तब इषररे जीव भल किंसं 
गिनती मे द? इस घटन! के माध्यम से भगवान्‌ बस यही दिवाना चाहते है 
किं जब नारद-जैसे व्यक्ति कै अन्तःकरण मे अहंकार का उदय हौ सकत है, 
तो कई भी त्यक्तं जो प्रावधान नहीं रहेगा भौर अहंकार कौ नष्ट करने का 
दुढृनिश्चयी नहीं होना, निचित रूप से अहंकारग्रस्त हो जाएगा । तो, भगवान्‌ 
अपनी माया करो प्रेरित कर एक नर्‌ कौ स्वना करते दहै-- 
बिरचेख मग महू नगर तेहि सत जोलनन चिस्तार । 
भीनिवासपुर ते अधिक रचना बिविघ प्रकार । ११२४६ 
भगवानु की वह माया वैकुण्ठ से भी अधिक सुन्दर एक चित्र-विचित्न नगर की 
सृष्टि करती है । एक ओर लक्ष्मी है, जो भक्तिरूपा हँ भौर दृस्तरी ओर माया 
है जिसके द्वारा दुगाण कौ सृष्टि होकर व्यक्ति प्रमत्त होता है । माया की वृत्ति 
के करणं मनुष्य कै अन्तःकरण मं मोह उत्पन्न होता दै ओौर उसका सरा ज्ञान 
विस्मृत हौ जाता है । नारद कै साथ यही हुभा । वे यह्‌ भी ततो सोच सकते थे क्रं 
जन म जा रहा था तब रास्ते म यह्‌ नगरतो था नही, अव याति समव कां से 
अ गया ˆ लेकिन इपर बात पर उनकी दृष्टि ही नहीं गयी । जोनहीधा, 
यदि वह दिखाई दे तौ मन्न तेना चाहिए कि वह जाद्‌ काही बेल द्ै। ओरं 
जाह कै देल को बस देखना ही चाहिए । जादूगर के हाथ भं मिह देखकर 
यदि कौई लप्ककर खा लेने कौ इच्छा करे तो उसमें खतरा है । तो, नारद 
यदि देखते कि यह्‌ भी कोई जादूगरी का, माथाका चेल दैः तो बच जाति। 
लेकिन वै एसा नहीं दे पाति । उन्हं बहु तगर बडा आकर्षक प्रतीत होता & | 
ओौर्‌ वे उसे देखने कँ लिए आगे बद्‌ जाते ह । उनके चित्त मे विपर्यय उपस्थित 
हीत है । नगर के शीलतिधि नाम कं राजा ने आकर उन्हे प्रणाम किथा भौर 
अपनी कल्या कौ वृलवाया । कन्या का नाम्‌ है विग्वमोहिनी । गोस्वामी जी 
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(त्रि्रय- / क में घूत्र देते र कि माया तो विश्वं कौ सम्मोहित - ही करती है 
र यह मोहजनित्‌ मल करोड उपाय से भी नह| छुटता-- 
`  मोहजनित मल ला बित्रिध विधि 


क्रोटिहु जतन न जां । रम्‌ - 
हेती विश्वमोहिनी को वुलाकर राजा शीलनिधि नर्द जी से कहते दै-- 

` आनि देखा नारदहि भूपति राजकुमार) 

कहु नाथ गन दोष सब एहिके हदय बिचार ।। | भ ३९ 

~ दे नाथ अपि अपने हृदय मे विचारकर इसके सव गुण-दीष कष्िए्‌ । 

ओह्वामी जी यहाँ पर शब्दों को उलट देते ह । जिस समय हिमाचल 

| ने अपनी धृती का हाव नारद जी कौ दिखलाया था तो उनसर कह धा-- 

| “कहहु सुता के दोष गुन (१६६) 

कन्या से क्या दोष-गुण है भाप बताए । पहले उन्दने दोब का नाम्‌ लिया 

किर ण का । ओर जब विश्वमोहिनी के पिता ने अपनी कन्या का हव दिष्वाया 

तो उसने कहा-कहहु ताथ पून दोष सव--इसकै गुण भौर दोष बहा । 

| सका अनिध्राय क्या है ? यही कि जहाँ वात्सल्य है, बहा यह चिन्ता रहती है 
कि यदि कोई कमी दै, दोष है, तो उसका निराकरण होना चाहिए । १२ जह परं 
इदे्य ही मोहित करना दैः वहां परं दोष का उल्लेख केवल कटने भर कै लिए 
ही रहा है, मूलरूप से तो वहाँ गुण कौ तरफ ही आकृष्ट कियाजा रहाट] 











इसीलिए (५५ गैलतिधि एक पिता के रूप मेँ नही बस्कि माया क भरति आकषण कां 
वृद्धि करने हते ह कि महाराज, जरा बतताद्ए इस कल्या मे क्या गण 


ह ओौर क्या दोष । नारद जौ ने जव कस्या को देषा तौ उनको लगा कि उततम 
सब गुण द्री गुण है । यदि उन्हौने थोड़ा विचार्‌ किय [ दोक्षात्तो पन्च यै दोतै 
कि भृष्टि भं जहां गुण दै, वहां दोष भी अवश्य ह । जन पातो कवार म्‌ 
उन्होने बताया थां, तब उनकर गणो का वर्णन करकं कटा थाः-- 

"सुनहु जे अब अवगुन वृद चारीौ' (१।६६१।७) 
तुम्हारी कन्या जौ दा-चार कमि्यां है, उन भी सुन लो । लेकिन विश्व- 
परोहिनी कै प्रसंग मे उन्होने पीलनिधि रजा से उनकी कन्या कं दोष की चर्चा 
तक नहीं की! इसका अभिघ्राय यह्‌ कि उनको मायां सेंगुण ही गुण दिष्ठा 
दे रहा है, दोष का विखना बन्द हौ गया दै } यहं दोष का दिखना बड़ महत्त 
की बात्‌ है] यदि व्यक्ति को दोष दिखाई देता रहे तो स्वाभाविकं रूप्‌ स वह्‌ 
दोष की थोर ते साधान रहेगा । दोष कौ देखकर उत्तकै अन्तःकरण म॑ वैरएय 
कौ सुष््टि होगी 1 प्र जब उस्न व्यक्तिः को दोष न दिखाई दे तौ उक परिणाम 
भह ही तो होगा ? ओर वही नारद जी क जीवन में इभा । फलस्वरूप उनम 
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अन्य विकारो का उदव हुआ । जव उन्होने विश्वमोहिनी का हाथ देवा, तो 
शीलनिधि ने उनपे पृष्ठा- महाराज, लडकी के हाव में क्या लिदया है ? नारद 
जी उत्तर पे बोले- | | 
जो एहि बरडइ अमर सोहइ होई । 
समरघ्रुमि तेहि जीते न कोई 
सेवहि सकल चराचर ताही । 
ध बरइ सीलनिधि कन्या नाही ।। १।१३०।३-४ 
नारद ने मोह # कारण पाड उल्टा पदा । नारद जी को कहना तौ यह चाद्िप 
थाकिं सेस लत्ण जिस वर मेँ गे, उसमे दस कन्या कां विवाह होगा, 
जसा कि उन्न शंकर जौ कै प्रसंग में कहा था किं ये जितने लक्षण रैन बति 
वै शंकर जी म €, इत्तलिषु इसका विवाह शंकर जी ते हौगा । पर यहा परं 
| उनकी बुद्धि भे विपरीतता आं गयी । उन्हौने लक्षणो का उल्टा अर्थं ले निथा । 
"जो एदि बरइ अमर सरोद हीः का अर्थं उन्न यह लगाया कि जो इस कन्या तै 
विवाह करेगा, उत्प अपरतो आदि क गण आ जागे । अर्वात्‌ पहने तौ चह 
मरणधमा ही होगा, पर जब इस कन्या सै उसकां विवाहं हो जाएगा तौ अमरं 
हौ जाएगा । ताद्य यह्‌ क्रि पहले तो लोग उसको कुछ नही मानते रभे, 
पर विवाह कै बादर उसकी पूजा करने लगेँगे । अर्भिप्राय यहं किं जो कृ मिलेगा, 
| वह्‌ माया कौकपास्र, माया कै हारा मिततैना | । देकेषि नारदः कै जीवनम 
माया कौ यही विकटा ६।ब प्तौ द | वैन स्वभावतः नारद बड़ कत्यवादीौ 
| ह; यदि उनसे कोई ‰8 किं सबते बडापपिक्यारहै, तो वे वही करहैगे कि 
नहि अप्त्य तमे पतिक पृजा। 
निरि सम होहि कि कोटिक गजा ।|२।२७।५ 
-- असत्य तै बद्कर कोड पापरनरींदै। कयां करोड़ों धुंषचियां मिलकर भी 
पाड फ समान हौ सकती ह ८ पर्‌ आजं नारदं मोह भे षड गयेरहैः इसंलिष 
जानते हुए भी सत्व कौ दवा जति ई । गोस्वामीजी लिखते है-- 
लच्छन सब विचारि उर राचे। 
कष्ुकं बनाइ भप सन नषे । १।१३०।५ 
- मनि ने सब लक्षणों को विचारकर मन में रख लिया ओर राजां से कुछ 
अपनी ओर्‌ सै बनाकर कह दिये । उन लगा किं यदि यँ यह सच-सच बता दं 
तो यै कहीं अपनी कन्या का विवाहं किसी दूसरे से न कर देँ; इसलिए ही 
योजना बनाकर उत्ते प्राप कर लू। उसके पर्दात्‌ नारद के जीवन में सारे 
दुन्‌ ण-- काम, क्रोध, लोभ, मद जौर मात्स्-- दिखाई देने लगे, जिनं सबके 
मूलं मे रामायण करं अनूघार-- 


तः | मि 
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पनि नार्वे कर मौह अपारा) (७।६३।८) 
~ उनका यदी अपार मोह दै । भवान्‌ ने मानो बता दिया कि नारद, तुम 
वथा गर्वं कर रहैहोकि तुमने कामको जीत लिया, देखो तुमतो काम मे 
इतने पागल हो रदे हो, जितना एक गृहस्य भी नदीं होता ! गृहस्थ कामी भी 
बनता रै तो ख उठकर पूजा-पाठ तो कर ही लैत्ता है, पर नारद की दशा 
सी हो गयी दै किं कहते 

जप तप क्ष्ुन हो तेहि काला । 

है विधि भमिलद्व कवन बिधि बाला ।। १।१३०/८ 
नारद कौ बडा शर्वंथाकिं मृन्ने गर्वं नहीं आया) पर भगकान्‌ नै उन्हें दिष्ठा 
द्विया कि त॒म कितने गर्वलि हो । अरे, तुम तौ मृह्च पर क्रोध करं रहै हौ, मृङ्ञ 
गालीदेषैहो, म॒ज्ञैशापदे रहौ! तुम्हार सारा अभिमान है । 
नारद जव इस सत्य कौ समह्ञ लेते है, तब भगवान्‌ उनकै अलग-अलग विक्रार 
8 को दर करने के बदले विकारो के मूल भ जो मोह कौ वृत्ति विधमान है; उती 

कोद्र कर देते र- 

जब्र हरि माया दूर निवारो। 

नहि तहं रमा न राजकुमारी ।1 १।१३७।१ 
घौर जब विष्वमोहिनी नहीं रही-- 

तव मुनि अति समीतं हरि रचना । 

गहि पाहि प्रनतारति हरना।। १।१३५७।५ 
जच तकत माया थी, तत्र तक भगवान्‌ से ज्लगड रहैथे भौर जवे मायाकरा 
लोप हो गया, मोह दर दो गया, तो भगवान्‌ कै चरणों मं गिर्‌ १३ ओौर कहने 
लेगे-- - 


र 


मृषा होड मम शप कृपाला । 

मनै द्रर्ेचन कटै बहूतेरे। 

कहु मनि पाप भिटहि किमि मेरे ।। १।१३५७।३-४ 
~अहाराज, मेरा पाय कैसे भटे यह वतताइए । मृन्नसे जो दोष हुआ है, उका 
प्राय्चित्त क्या है? भावान्‌ विष्णु ने मृस्तकराकर कटा- 

जपहु जाइ संकर सत॒ नामा ॥ (११३७५) 
जाकर शंकर जी कै शतनाम का जप कंरो । उन्होने सुनि कौ शंकर जी कौ 
याद दिला दी। प्रमु कासुकेत यह्‌ हैक मुनि, यदि तुमने शंकरजीं की बात 
घुनी होत्ती, तो सम्या ही न आती | 








गोस्वामी जी इस प्रसा का नाम "नास्द-मोह' देते है । वड सार्थकं नाम 
टै । इसका तात्पर्यं यह है कि दुर्गणो क लज व्यक्ति के अतःकंरण में विद्यमान 
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रहते है ओर षमय पाक्रर वे अंकुरित हौ उठते हैँ । रामायण में यहं दावा किया 
गया है कि बडे ते बड व्यक्ति भी सका अपवाद नहीं, पेसाकोर्द नींद 
जौ कट सके कि उक्तके अन्तःकरणे दुर्गणो के संस्कार नहीं है| यदि कोर 
एषा कहता है, तो वहु अपने जाने हए सत्य का तिरस्कार करता है ओर फल- 
स्वरूप मन तथा शरीर कौ दुष्ट से अस्वस्थ हौ उरुता है । इसलिए (राम- 
चरितमानस' मं सारे रोगो कै मूल मे मोह का हौना बताया गया है 1 मो 
कोई रोग नहीं है, पर रोगों का जन्मदात। दै । इस मोह से उत्पन्न अलग-अलग 
रोगो का 'रामचरितमानप्त' मे विष्लेषण करते हुए जो बतलाया गया ह क्र 
हम रोगो को कैसे पहचान भौर उन्हं दर करने की कैसी चेष्टा करे, उपक 
न्ता घागे की जाएगी । 


1 [] 





ब सके १ "णः ~ -- अर - ` | 
"~ 






प्रद चन -* 


गक्तिसेमणि काकषृणुण्डि जी से रामकथा! सुनने के पश्चात्‌ गण्ड जो 


चनसे पाते भ्रएन कसते है, जिनमें सातवें प्रष्न के खूप में वे पृषते ह- 


मानस रोग कहहु समुसाई । 
तम्ह सर्बगय कृपा अधिकाई । ७।१२०।७ 
अपे इस सातवे प्रन म गरुड जी काकभुमुण्डि जी कौ सम्बोधित 

करते ए कहते है--पुम्ह सर्वेम्यः-आप तो सव जानते ह । इसका एक 
तात्ययं तो यह हो सकता है कि भृशुण्डि जी में योगं कौ सर्वेलता दै, क्योकि वै 
एक महान्‌ योगी दै लेकिन यह पर गरड का संकेत दृप्ता है । जैसे किसी 
व्यक्ति को स्वयं रोग की अनुभूति हौ ओौर जौषधकै द्रास रोगस चुटकास 
पा लेता हो एेती दणा मे बह बड़े विष्वास से दूरौ से कट्‌ सकता है क्रि यह्‌ 
रोग होने पर मैने इस दवा का सेवन किया ओौर उससे मृन्षे लाभ हभ, बौर 
हसः प्रकार वह दरो को भी प्रेरित कंर सकता है किवेभा उस मौषध से 
लाभ उठा । तो, भृशुण्डि जी की विशेषता यह है कि भते हौ वे इस समय वैद्य 
ड, पर पहले वे भी रोगी ये ओर उन्होने अगणित जन्म लिये । उनं जन्मों मे 
उन्होने अगणित मानस-रोगो का अनुभव क्रिया भौर उन्हीं का वरणंन्‌ गरुड़ कै 
समक्न विस्तार से किया । इस प्रकार उनकी सर्वता योगजन्थ होने कं साथ- 
साथ अनुभूतिजन्य भो है । काकञुशुण्डि कहते ईै- 

कवन जोनि जनमेडं नहं बाह । 

मं खगेख श्रभि रमि नग माही )। 

देखेखं करि सव करम गोपादं \ 

सुखो न भये अर्बाहि कौ नादं | ५७|६५।८-द 
_ सी कोई योनि नहीं थी, जिम चैने शरीर ग्रहण न क्रिया हौ, नहं के 
सुख-दुःखो का गने अनुभव न क्रिया हो । सौर भाज म यहं कहे सकता हूं करि 
मेरे इष॒ जोदन में समग्र सुख ओर शान्ति का उदय हुजा है । 

तो, काकशयुशुण्डि का जीवन अनुभरूतियो का भण्डार है । उन्होने गरड 

जौ को जो आत्मकथा सूनायी, वह बात्मप्रशंसरा के रूप भ नही, मपितु जात्म्‌- 
विश्लेषण कै रूप मे । यही उनके कथा कहने की विलक्षणता दहै । करीं तौ 
आत्मकथा का उदेश्य यह होता दै कि व्यक्ति अपने प्रति दुसरे कै मन मे गौएव 
की वुद्धि करना चाहता है ओर कीं यहं कि वहु अआत्मविषलेषण करता इभा, 
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अपी कनियो की जोर व्यान दिलाता हुता दूसरों को उनसे बचने कौ प्रेरणा 
देता दै । काकशरुणुण्डि जी दूसरी पद्धति से कथा कषत ई\। उन्होनि जिप्र मानस- 
रोगों का वर्णन क्रिया है, उनमें से कषठ का उन्होने स्वयं बड़ी तीव्रता से अनुभव 
किया दै | उन्होने जगे चलकर जो यह्‌ कहा क्रि-- ` | 
५8 अहंकार अति दद उमरुओआ । (७।१२०।३५) 
- तो व चन्हीनं अपनो अनृप्रूति की ही बातत कही । उनके इस तीत्र अहंकार 
नै $ सी समस्याएं उत्पन्न की, इप्रका उन्होने बडा तिस्तृत्त विवेचन किया है । 
तौ, लिस॒ व्यक्ति ने एसा अनुभव जीवन भं पाया हौ, जिसने रोग की अनुरति 
के बाद स्वस्थता का अनुभव किया हौ, उसकी अनुभूति दूरौ कै लिए 
जित्तनी प्रेरक बनेगी, उतनी उश्च वैय की बात नद्यी, जिते रोग का अनुभव न 
हया हौ | | 
कल आपकर सामने जौ प्रसंग चन्न रहा था, आइए उवे हम आगे बढ़ाएं । 
का त्भुशुण्डि जौ ने रोगौ का सूलं कारण मोह करौ बत्ताया | जाने हए सत्य की 
उपक करने की जो वृत्ति 8, वह्‌ मोह दै ओर वह्‌ मोहं अभ्यास्न से उत्पन्न हुमा 
ठः जौ केवल इसी जन्म से सम्बद्ध नहीं है, अपितु अगणित पूर्व्वं जन्मों से 
बनता चला जाया दै। जते कईबार कृ लोगों का अभ्यास वन जाता है 
मह ह म उगल डालकर चक्रा का। दे चहु जानतरैततो दहै कि ठेस्रा करना ठीक 
१ लेकिन जवर भौ वे कु सोचते रहते ई, तो अनजाने मे, विना प्रयास के, 
उनका अभ्यास उत पर्‌ हावी हौ जाता दै मौर वे मभ्याससे प्रेरित हो वही 
कार्थ करन लगते दै, जिन्हें वे बुरा स्रमङ्गते ह । जबर व्यक्ति के इसी जीवन म 
पड्नैवलि दुर्गुण कं अभ्यास का टूटना इतना कठिनं होता है, तब अगणित 
जन्कों सै जो अभ्यास वना चला जा रहा है उसका द्ुटना क्रितनां कठिन न 
होगा इततका अहन अनुमान लगाया जा सकता है । ये अभ्यास संस्कार के रूप 
मे चित्त भे संग्रहित रहते हैः इपलि९ अनुकूल परिस्थिति पाने ते अंकुरित होते 
रहते है । रावण कं प्रसाभं इसी का संकेत करिया गया दै । गोस्वामी जी 
वित्तय-पत्निका में रावण कौ पूतिमान मोह वताते है 
मोह दशमोलि तद्श्नात अहंकार । 
„  -  पाकारिजित काम विश्नामहारी\) (न) 
गास्वामा जा के इपर कवन का एक अध्यात्मिक तात्पर्यं है । जव भगवाद्‌ श्न 
सवेन रावण के दस्त सिर भौर बी भ्रुजाओों कौ अपने तीप बाणो क हारा 
काट ० ई तौ अगले ही क्षण अदधत दृष्य दिखाई देता दै, वह यह्‌ किं रावण 
# नय प्र्‌ आओरौर नयी भुजाए निकल आती है । श्री राम बारम्बार उक्र सिर 
भौर धुनाभं कौ काठते है ओर उतनी ही बार रावण कं नये प्रिर ओर भुजापुं 
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वदा हो जाती ड । लंका का रणक्षेतर रावण क इत कटै हुए सिरो ओौर भुजा 
चते पर जातादहै। इसप्रकार रव्रणको मारने की वेष्टा करने पर भी जव 


भरगतरान्‌ श्री राघवेन्द्र उसका वधं नही कर पाते-कम-से-कम लोगो के सामने 


तो यही दिषाई देता दै-तव वै विभोषण की ओर देखते ट । इस प्रसंग को 
ल शंकर जी ने पार्वती जौ को भुनाया, तौ खन्द यह सौचं वडा आश्चयं हमा 


कि वया सर्वज्ञ, पर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर रावण का वध नहीं कर सक्ते चरै ! पर्‌ यह्‌ 


प्रषनं मात्र उसी श्रसंग के सन्द मे नहीं है, अपित्त्‌ वह तो हेम सबके जीवन से 


जडा हां है । जव यह का जाता है किं ईश्वर सर्वषक्तिमान्‌ हँ मौर व्यक्ति 
कै हृदय मे बैठे हए दहै, तो एेसी स्थिति मे प्रष्न वह्‌ उठता किव जीवन की 
बुराइयों को मिटा क्यो नहीं पा द्टेरदै? ईश्वरकै होते हृए भी हमार दगुण 
उयो-के-त्यो क्यो बने हृए ह ? रावण के कक्तं प्रसंग भे इस श्रत्‌ का सार्थक 
उत्तर दिया गया दै । इसको सूत्र के रूपस्य कँ कि योग्य स्े योग्यर्वद्यनी 
रोगी को तब तक स्वस्थ नहीं कर सकता, जवं तक कि रौगी स्वयं वैद्य को 
सहयोग च दे । यदि रोगी वैय के अदेश का पालन करै, वैद्य कौ दी हुड शौषध 
ओर पथ्यः का सैव करे, तभी वह स्वस्थ द्रौ सकता है । पर्‌ यद्वि वैद्यराज 
चो से ऊंची दवा देकर, पथ्य बताकर चले जायं ओर रोगी उस पृदाकौ 
फक दे त॒था लिन बस्तु को वैद ने खनि कै लिए मना किया हौ उन्हे खान 
ङ्गि चेष्टा करे, तव वंद्य की उच्च से उच्च योग्यत्ता भी उस रोगी कौ भला कैत 
स्वस्थ कर सकती है ? इसी प्रकार ईश्वर चाषे जितने बडे व्य होः पर्‌ जब 
तक रोगी के रूप मं यह जीव उनको सहयोग नदीं दा, तब तकं उनकी 
सर्व॑गक्तिमत्ता सष्ठल नहीं हो कत्ती । यहां पर भी संकेत यही है । विभीषण 
स्वयं जीव क प्रतीक है । गोस्वामी जी “विनय-पल्िक" म लिते ईह 
जीवं भव्रदंश्नि-सेवक दिभीषण 
रसतं मध्य दुष्टादवी प्र्षित चता (५८) 

-- विभीषण जीव ह ओौर राण मूर्तिमान्‌ मोह है । जव चेष्टा करने पर मी 
मोह नष्ट नहीं होता, तब भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र जीव से सहायत्ता वी याचना 
करते है । वे जौव स पृषते है क्यो ? बहुत से एस विषय होति हं जिनतं वद्य 
को सोगी से बड़ी प्रेरणा मिलती है । रोगी कौ अपनी प्रकृति कै, अपने स्ववं कं 
विषय जँ जितनी अनुभूति दै, उतनी वैद्य को नदीं है । अतः जब रोगी अपनी पूरी 
्रङृत्ति, अपनी समस्त समस्या को वैच कै सामने रखता है, तभी वैद्य टीवा- 
टीक द्वाजों की व्यवस्था कर उसकी समस्याओं का समाधानं करने भे समर्थं 
होता दै । तो, जव भगवान्‌ श्रो राघवेनद्र विभीषणं की जोर देखते रै, तौ इसका 
तात्पर्य यदह दै कि सगो कां विनाण तव तकं नही होगा, जब तक जीव स्वयं 
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सहायकं नह बनेगा, ज्र तक वह्‌ स्वयं मोह कौ नहीं मिटाना चाहेगा । 
गोस्वामी जी कहते हँ कि वंस तो- 

उमा कालमर जाकी ईछा (६।१०१।३) 
वर की इच्छा मात्र से काल नी मर सकता ह, फिर भी वे देखना चाहते 
ह कि जीव इसमे कितना सहयोग देता दै । इसलिए श्री राघवेन्द्र विभीषण की 
शोर दषते £ै- 


सरइ नरिप श्रम भयउ विसेषा। 
राम विभ्नोषन तन तब देवा ।॥ ६।१०१।२ 
आौर विभीषण जी उप रहस्य कौ जानते है करि रावण की मृघ्युक्यो नहींरहो 
रही है, उप्रके नये सिर ओौर नयी भुजाएं क्यो निकल रही है. गोस्वामी जी 
दवारा प्रदत्त सुन्र बड़े महच्च का है । काकथुणुण्डि जी कहते दै 
निम धमं आचार तप ग्यान जगय जप दान' । (७।१६१ ख) 

अव इनको चाहे सानत्त-रोगो क सन्दभं में ओौषध्र कह लीजिए, चाहे लंका 
कँ राक्षसो के सन्दभं में वाण । यदि मोह राक्षस दै, तौ बाण चलाया जाता 
द भौर यदि मोहरोगोका मूलदैः तो ओषध दी जाती दै। लेकिन मोह 
पपा है कि बहूत-सी ओषधियां देते पर भी वहु विनष्ट नहीं होत्ा। 
बहूत-सी ओषधयो का प्रयोग करने पर्‌ भी मनुष्य कै दुर्गणों का विनाश 
नही होता है । कसे त्तो सराघारणतः यद्वि किसी के शरौ पर प्रहार किया जायं 
था उ्रका तिर्‌ काट दिया जाथ, तो उसकी तत्काल मृत हो जाएगी । पर 
रारण कं साथ यह्‌ समस्या हैँ किं निर्‌ ओर्‌ श्रुजा कै सराथ-क्ाथ जबर तक उसकी 
नामि पर्‌ भी प्रहार नहीं किया जाएगा, वह्‌ नहीं मरेगा । यह नाभि वस्तुतः 
चित्त का मूल-कैर दै } वहीं पर पूर्वपूर्वं जन्मों के संस्वार संग्रहित रहते र| 
सृष्टि कै दजन की प्रक्रिया मे नामि कौ बहधा महत्व दिया गया है । कदा जाता 
है कर सृष्टि कां सजन ब्रह्म दवारा होत्ता दै ओर ब्रह्मा का जन्म कमल पर, जौ 
भावानु निष्णु कौ नाभि से निकलत्ादहै। तौ, कमल सेत्रह्मा आर्‌ ब्रह्मा 
सृष्टि । इसका क्या तात्वयं हभ { यही कि सृष्टि करते समय ब्रह्मा मनमानौ 

हीं करते, किप्री को सुन्दर या किसी कौ करूप नहीं बनाते, अपनी भोर से 
गृष्टि मे भेद उत्पन्न नहीं करते, अपितु भेद कँ जौज कमल में ही रहते रै, जिकषमे 
से उनकी भो उत्पत्ति होती है । सृष्टितेत्तव मे बत्ताथा गथा है क्रि प्रलयकाल में 
यह निराट्‌ ब्रह्माण्ड भगवान्‌ के उदर्‌ भे सो जाता है| वस्तुभं के स्थुल रूप तौ 
भिर जाते है, पर वे संस्कारके रूप सेश्वर के उदर य समाहित रहते है) 
जव तक ईष्वर सुषुप्त है, निष्क्रिय है, तब तक वे संस्कार भी सुप्त रहते रहै, 
दिखाई नहीं देते । जैसे हमारे जीवन मे होता दै । जब हम गहरी नीद भें होते 


र 
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नै, उस समय हमारे अभ्यात्तजन्य सत्कार चक्रिय नीं दिखाई देते । लेकिन 


जैसे हौ नीद खलती दै, वे सक्रिय हौ जति है। इसी प्रकार से जब प्रलय होता 
है तो व्यक्ति केवल सत्कार के रूप भे जीवित रहता दै, वह्‌ ईष्वर के उदर भ 


समाया रहता है ! सुष्टिकाल भे उस नाभि से, संस्कारो के उस मूल -केन्द्र से 


मृष्ट कौ प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । यहां पर कहा गया! हैकरिरावणनी नार्भिमं 
शअमतकुण्ड दै । तात्पर्य यह है किं रावण कौ नानि पूर्वपूर्वं जन्मों के चित्तगत्त 
संस्कार पडे हए है । व 
। मोह क सबसे बडी विलक्षणत्ता यह्‌ दै कि अन्य रोग तौ मन म्‌ होते र, 
१२ मौह का निवास चित्त में होता है । इसलिए मन कं मोषधि करने प्र भी 
चित्तगतत दोषो का नाश नहीं होता दै । अतएव चित्तगतं दोषा क मिटाने क 
लिए वैराग्य का अभ्यास जोषधि के रूप मं दिर्दाशित हुआ दै । काकभुशुण्डि जी 
१ जानि तब मन विदन गोसाहं । 
लव उर बल विराग अधिकाई।) (५।१२१।६) 
--मन को तब नीरोग हुमा जानना चाहिए, जब हृद्य मे वैराग्य का नल वड 
जाय 1 तात्पर्यं यह कि चित्तगत, संस्कारगत मोह कौ काटने क लिए तीघ्न 
वैराग्य के अभ्यात की आवश्यकता होती है । इसीलिए महाप्रदष लर सानन 
क्रम मे अभ्याष् पर बल देते ह। पुराने प्रतिकूल संस्कारः कौ काटने क लिप्‌ 
अभ्यास क्ते द्वारा चित्त में नये अनुकूल संस्कार पैदा करने होते है । पुरान 
संस्का सो को काटने के लिए “रामचरितमानसः में सूत्र दिया गया है-- 
बिनु सतसंग न हरिकथा, तेहि वितु मोह न नाग ॥ | 
मोह गए बिनु राम पद होड न दृढ जनुराग॥ (७/९ १। 

_ सत्संग से, बार-बार सन्त का संग करने से वैरपय मौर भक्ति के घस्कार 
तीव्र होते द भौर पुराने संस्कार समाप्त होत्र द} मानस-रोनोौ से मुक्ति प्राने का 
यही उपाय है । 9 व 

यह तो मानप्त-रौगों से सूक्ति कै सन्दम कौ चात हर, १२ पुल मानघ्- 
सेगों का जो विचित्र ख्पदहै, उस प्र थोड़ा विचार करे । एकं रागा कवत 
अपने लिप ही समस्या नहीं होता, वह दूसरों कं लिए भी समस्या खडी करता 
दै रोगी स्वयं त्तौ अस्वस्थ होता ही ई, दुःख पाता ह, साच ह। परिवार कँ 
लोगों को भी चिन्ता में डाल देता दै) ओर कीं रोग यदि छ्ू्तवाला हुम, 
तब तौ वह्‌ केवल चिन्ता ही नही, रोग भी बाटता है 1. शरीरके मतौ 
कृ ही तेग एते होते ई, जो त ते होते ह ओर शेष रग षरूतजन्य नह्य हान्त" 
तेकिन मानस-रोगो के सन्दभं में यह कहा जा सक्ता दहै कि सार-केमार्‌ सग 
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छत से फलते ह । जौ भ्वक्ति मन सै रोगी हौता ‡, वह परिवार कौ भौर समाजं 
कौन्ी रोगी बना देता है| इसलिए मनक रोग क स्वल्प कौ स॒मञ्मकर उसे 
मूल से नष्ट करते की चेष्टा करनी चाहिए । 


हम पूर्व मे कह चुके ई कि गोस्वामी जी आयर्वेद कौ पद्धति से मन क 
रोगो को समन्तत है । अपरवेदशास्त कहता दैकरिं इस शरीर की स्वनाने 
कफ, वात्र ओर प्पत्त इन तीन धातु का महत्व है, जो व्यक्ति को चैतन्य 
बनाय रखते ह! जब तक ये सन्तुलत्त ल्प सै विद्यमान रहते ह, तव तक तौ 
व्यक्ति स्वस्थता का अनुन्व करता है, पर ज्योही इनमे अन्तुलन उत्सश्च 
होता है, वह अस्वस्थ हौ जात्तादहै। इसो प्रकारमनं मे नी काम, क्रोध 
भौर लोक्य वातः पित्त ओर कफर । पिठत वषं काम ओौर लोमक 
चर्चाकौ गयो थी, अच हम गौडा क्रौध कं सन्दभं मे विचार करेगे । यदि 
हेम शरीर कौ देखे तो बात ओर केफ़ कौ भूमिका कै साथ पित्तकी भुमका 
भो बड़ मरततव कौ दहै । यदि न्यक्ति कै शरीर मे पित्त सर्वधा समाप्त हौ जाय, 
तो पाचन कौं ्रङ्गिया नष्टौ जाफरी! यह पित्त पाचन की अक्गियाको 
सक्रिय करता है । वात्त समस्त धातुजं क प्रेरितं करकं चलाता ह गौर कफ 
न्यक्त के शरीरम बल संचारित करता है। इसी प्रकार सनुष्यक्रा मनभी 
काप, क्रोध आौर लोभ से परिचालित्त होता ईै। यदि व्यक्तिके मनमेंकामन 
हो, तौ यह्‌ आशंका बन सकती दै कि व्यक्ति कहीं निष्क्रिय न हो जाय । यदि 
लोभ क माघ्यमसं समाजम्‌ धन सप्रहितन हो, तौ परिणाम यहहोगाकिं 
समाज निर्घन हो जाएगा । दचरिता के विनाश कै लिया अन्य मानवीय 
समस्याओं कं समाधान कै लिणएु जिस धन की जावरए्यकतता है, उस्तकौ पूति लोम 
कै हाराहोतीदहै। हष प्रकार काम गौर क्रोध कं द्रास समाजे सष्टि का 
सौर उसे गतिशील बनाने का कार्यं सम्पन्न होता दै । इनके चाथ क्रोध कं रूप 
म यहु नौ पित्त है, उका भी अपना मौलिक महततव है । उसके अभाव मे 
भोजन ज्यो-का-त्यो बना रहेगा, जिससे ख रीर शक्तिशाली नहीं बन पाएगा | 
पित्त अजनि के ल्प मे भोजन को जलाकर एसी दइधनशक्त कै रूप मं परिणत 
कर देता है, जिस शरीर को अपने संचालन कै लिए आवश्यक रसो बी 
प्राप्ति होती है। पर जव यही पित्त शरीर में अधिक बनने लगत्तादहै, तौ वह 
अन्न को भस्मीभूतं करने के स्थान पर व्यक्ति कै हृदय कौ ही जलाने लगता 
है । क्रोध कौ प्रक्गिसा भी ठीक एेसी दीद । वैते काम गौर लोभ की तुलना मै 
क्रोध कौ विचित्रता पर लोगो का ध्यान कम जाता है । साघोरणत्तया व्यक्ति 
काम को ससे बड़ीवरार्ईहकै रूपम देखत्ता है । यदि किसी व्यक्ति मेंकामका 
अतिरेक हौ जाए, तौ चये अनाचारी कहकर समाज उसका तिरस्कार करतां 
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है वैते ही यदि किसी व्यक्ति के जीबन में लोन अधिक हो, तौ तेभी लोग 
परमादर देना पसन्द नटीं करते । पर क्रोध कँ भ्रति हमारी उपेक्षां को, हमारा 
सजगता कौ वृत्ति उतनी नहीं होती, तथापि जीवेन मे व्यक्ति जिप्तकां ्रतिक्षेण 
अनुभव करत है, बह क्रोधं दै । रामायण में एकं बड्ा उपमा दौ शयी देः 
ठस भी यदी सेतत दै 1 } भगवान्‌ सम॒ काम की तुलनात्ती तध सकर है 
नौर क्रो की, अग्नि से । यहे त्रसंग अरप्यकण्ड कै अन्त्‌ मे आता है} भगवानु 
रामं जनकनन्दिनी सीता को बोजते हए विलाप कर रहे है, उस समय देव 
नारद उनतै मिलने आति है। पेत समय मे वै भगवान्‌ राम्‌ सै एक श्रणन्‌ कर 
देते ईै-- 
तवे विबाहु म चाहउं कोन्हा। 
परन्‌ केहि कारन करौ न दीन्हा ॥ (६।४२।३) 

--महध्यजं, जब मैने विवाह करना चाहा, तो आपने कयो नहीं करते दिया 
नारद का प्रण्न विचित्रे संकेतो ते भरा इं है । भगवानु राम अपनी पत्नी कै 
वियोग भे विलाप कर रहे द । होना तो यह चाहिए कि हम्‌ इरे को उप कम 
से रोकना चाद्विए, जो हम स्वयं न करते हौ । पर यहं एक विचित्त विरोधाभास 
हो जाता दहै कि व्यक्ति स्वयं तो पत्नी मे इतना आसक्त द्रौ किं विरहे भं विलाष 
करे भौर दूसरे व्यक्ति को विवाह न करने दे । नास्द का संकेतं यहं था किया 
तौ आष भी विवाहं स करते, जिससे म समक्ष लेतां किं आपने स्वयं भी ।वकाह 
नहीं किया, इल्िए मेख भौ नहीं होन दिया, या एर्‌ आपं जब स्वयं विवाह 
करके गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करदः तो मेस भी विवाह दौ जानि देते । 
सके अतिरिक्त नारद का तात्पये यह भोथां कि महाराज, मने पेप्रातौ नही 
मुना क्रि संर में जित्तने विवाह होति है, उत्तमे आप बारा देते हों] यदि दशर 
होता तौ यै सन्तुष्ट हौ जाता कि जप सम द ओर सबक प्रति एक-ता उयत्रहा र 
करते है जिसके भी मन में विवाह की इच्छां उती है, उसका आपं विवाह 
हीं हनि देते ह) पर्पेसातो है नहीं । संसार मे असंख्य विवाह हर वर्ध ही 
रहे ह, उनमें कोई बाधा नहीं पती । तव वेष च्य ते जापते मृन्नै दी क्यो 
चुना ? इत्र पर भगवान्‌ श्री रावे ने यहं कटा कि मां कं उपर छोटे बच्चे 
का जितना भार होत्ता ह, उतना बड़ों का नहीं होता । मां बड लङ्क कं पोछे 
तरीं चलती, मानो वह उसको स्वत्तत्र कर देती है किं वे अपने विवेकं से निर्णय 
करे । लेकिन मां जो सुविधा अपने बड़ पुत्नौ को दती ह, वह अपने नहं बालक 
को नहीं देती, उसे उसके विवेक पर नहं छोडती, क्योकि वहु जानती है कि 
दसः विवेकं नदीं है इसमें तो घमपंण की प्रधानता दै । विवेकं क स्थाति प्र 
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जहाँ समपंण की प्रघानता है, वहां मर्षित बालक कौ सारी चिन्ता का भार 


माँ कै उपर दै | 
एसा पृछा जाता हँ किक्या ये दर्गण कुछ व्यक्तियों मेंहोति हैओौर 
कछ मं नहं ? इसका उत्तर रामायण मे यह कहकर द्विया गया दहै कि पैसा 
कोई व्यक्ति नहीं है, जिसमे अवगुण न हों। क्या {पसा कोई व्यक्तिहो 
सकता ह, जिसके शरीर मे कफ-वात-पित्त बित्करुल न हौं ? यदि कोई दहैतो 
वह मृत होगा, जीवित नहीं । जीवित व्यक्ति मँ कफ, वातपित्त होगे दी । 
व्यक्ति का निर्माण ही देती सृष्टिमें हृ है, जो गुण-दोष के मिश्रण से बनी 
है । गुण कै साध दोष व्रिद्यमान हतै ही दहै । समस्या तब होती है, जब दोष 
अकन्तुलित हौ गणौ पर अधिकार कर तेते है । हमें इस सन्दभं मे भगवान्‌ श्री 
राम कै उत्तर को देना चादहिप्‌, जौ उन्हनि नारद कै प्रश्त कादियादहै।वे 
कहते द करि जानी ओर भक्त मेरे दो पृत्र द ओौर दोनो के सामने कामक्रोध की 
समस्या आती है- 
घोरं प्रौढ तनय सम वानी । 
बालक सुतं त्म बाकस्ष अमानौ | ३।४२।६ 
दृह कहं कामक्रोध रिपु आही । २।४२।६ 
- जानी मेरे स्याने पुन्न के समान द्वै ओर अपने बल का मान्‌ न करनेवाला 
सेवकं मेरे नन्हे शिशु के जैसा द, पर काम-क्रोधरूपी शन्न तो दौनों के लिए है । 
जब जानी कं सामने काम-कोध की समस्या अतीद, तौ वह अपनी क्षमता क 
दास उसका समाधान करता ह । नगवानू का यहां पर शंकरजी कीओर 
संकेत धां । शंकर जी महानु तचत्वज् है, परिपूर्णं है, अतः जव काम उन षर 
आक्रमण करता दहै, तो वे अपनी यौगः-क्षमत्ता का प्रयोग कर केम पर्‌ विजय 
प्राह करते ह । भगवानु का सकत यदथा कि णिव भी काम कै विजेता, 
पर उन्होने कौम पर अपने बन से विजय प्राप्त की । पर्‌ नारदः तुम तौ नन्द 
वालक हौ ओर नन्हे वालकं की समस्यां कां समाधातं करनामां का कीर्च 
दै । वहां पर काम-करोध कौ तुलनं क लिए दौ उपरमं दी गयीं । गोस्वामी जी 
निषते र~ 
गह सिम बच्छ अनल अहि धाद । 
तहं राद जननी अरगाद।। 
प्रौढ भएं तेहि सूत पर मता। 
प्रीति करद नाहि पाल बाता ।। ३।४२।६-७ 
--छौटा बच्चा जब दौड्कर आग भौर साप को पकड़ने जाता दै, तो वहा 
नात्ता उत्ते अपन हाथो चै अलग करक बच! लेती है । वायन हो जाने पर्‌ उश 
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धुत पर माता प्रेम तो करतो दै, परन्तु पिछली बात नहीं रहौ । यहा पर्‌ सपं 
की तुलना कामसे की गयी है भौर अग्नि की, क्रोधं से। यह एक मनौ वैज्ञानिक 
सत्य है विः व्यक्ति सपं से जितना डरतः है, आग से उतना नहीं उरत], क्योकि 
उसे लगत्ता ड कि सपं न जानि कव अधरे मेते निकलकर उमे इसले। भाग 
तो छिपी नहीं है, बह भव्य है । घर मे निध्य उसका प्रयोग होता है, इशलिए 
अग्तिको हम निकट से देखने कै इतने अभ्यस्त है कि उससे सपं के समान्‌ भव 
नहीं लगता । पर सच्चा तो यह्‌ दै किं अग्नि भी + सपः कै समान्‌ पातक है| जैसे 
सपं करै सते से कितने लोगो की ृष्यु होती दै, वैते ही अन्तिषे ॥ जल जाने पै 
भी, किस्त दोनो मे अन्तर यहं दै कि एक अंधेरे भिषा हंआहै ता दुप्तरा 
त्यक्ष है । इसी प्रकार काम कौ वृत्ति छिपी रहती है, जवि = ने, भकट । 
इत काम की वृत्ति को व्यक्ति प्रकट नहीं करना चाहत), लभन्‌ रोघ करने में 
वह संकोच नहीं करता । भगवान्‌ श्री धवेन कहत र क दोनी से सावधान 
रहने की आवश्यकतां है, बल्कि सपं सेतो हने कभी-कभी ही भय हौ, 
जबकि अग्िते हमे नित्य भय है। सपं कै निकलने की सम्भावना तों कृ 
च्रत्‌विरेव मे, स्थान-विजेष सें होती है, पर अन्ति को जलना तौ पब जगह, 
सब समय तित्य आवष्यक दै । पेसी परिस्थिति भे अगति कै प्रति ्यक्ति कौ 
सघत सजग रहना बाहिप्‌ । द 

तो, नारद से भगवान्‌ कहते है कि नारद, यह कामि ओर्‌ क्रोधकी 
समस्या शंकर जी के स्रापने भी धी ओर तुम्हरे समने भी } भगवान्‌ शंकर ने 
अपनी श्नमता कै दासा उन पर विजय पाली, जबकि तुम काम ओर क्रोध 
दोनों के वशीभूत हौ गथ । सवान्‌ श्री राबदेन््र ने मीडब्युष्य किया । ताद 
जी ने पूछ दिया--महाराज, आपकी यह दशा क्यो हौ गयो ˆ भगवोनु नं मीर 
चुटकी लेते हए कहा- 

सुनु मुनि तोहि कहं सहरोत्ता । ३/२ = 

--घुनो मुनि, म रोषसहित तुमसे कहता हं । इस पक्ति को लेकर 
रामायण के टीकाकारो में बडा विवाद है । भगवान्‌ यदि यह कंते कि मँ बड 
प्रसन्नता से कह रा ह, तव तो यह ठीक लगता । पर वे कहते दहै कि नारदम 
क्रोध से कह रा हं तो भगवान्‌ का तापय क्या धा ?--यहं कि सूङ्गे अस 
बहति देख तुमने सोच लिया कि रमन केवल काम कौ स्वीक्नारादहैः नही, नदीः 
मने काम ओर क्रोध दोनों को स्वीकार किया ह । नास्द करा भ्रशत्‌ ह किं 
महराज, आप कामक्रोध को क्यों स्वीकार कर रे ह ¡ भगवानु उत्तर मे बडा 
सार्थक दृष्टान्त देते ह । कोई बालक अगर सपं कौ ओर बढ़ दहा हौ जौर सपं 
के पास उसकी उंगलियां पडंच गयी हों वा किसी बालक कौ हाथ अन्तिक 
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ओर बढ़ गया हो, तो वात्छल्यमयी मां तुरन्त उत्त समय बालक का हाथ पकड 
कर्‌ उत बचाने कौ चेष्टा करेगी । यह्‌ बिव्कुल सम्भव दै. कि बचाने कौ उस 
चेष्टा म बलक कौ उगलिधां जहां तक पहुंच गयी ह, माँ का हाथ उसते भी 
भगं प्हुच जाय । यह मी हो सक्रताद्धै करिमांकौ अं गुली के बद्ने पर्‌ प्रपि 
उसे काट ले। वहं भौ सम्भव दै कि वच्चेकी उंगली कौ बचाने की चेष्टा ये 
माकी उंगत्ती ही जल जाय। तेक्रिन मां इस वात्र से प्रसन्न हो जातीदहैकि 
कम-त-कभ उसका बज्वा सपं ओर्‌ ज्वाला से बच गया । तो, नारद ते जब 
यहे पृछा किं महाराज, आपकौ यह्‌ दशा कैसे, भगवान्‌ बोते- आपकी कपाः 
से . हेम आपको बचाने चने ओौर वहं लपट हमं भी लग मयो! भगवान्‌ नै 
मीठा व्यंग्य किया । बोते-नारद, श्रूल गये क्या ? वंह विवाह रने अपनी 
इन्छा से थोडे ही किया । तुमने यदि शाप देता दिया होता किं जब तुमने मेरा 
विनाह नहं होने दिया, तो जायो, दुमा भी विवाह नदयो, तौ मेय विवाह 
ग हज हता, कलस्वह्प भृ्ने यह्‌ दुःख भी नं नोगणनां पडता । पर तुमने तौ 
ह कह मह्न भाप दै दिया-- 
भम पकार कोर्ट तुमह भारी। 
की तारि विरहं तुम्ह होब इखारी ॥ ३।१३६।४ 
प कां तुमह काम से बचाने की चेष्टा कर रहा था गौर कहां तुमने भृ हं 
शप द दिवा कि तुम्हें पल्ली कै वियोग भं दुःख हो ! चलो कोई वात नही, भ 
पत्नी के नियोग मेरो रहाहः पर कम-तकम तुमतो दुःखी नहीं होन 
इसलिए तुम्दे यह्‌ देखकर प्रसन्न होना चादिएु कि जो दुःख तुम पर आनेवाक्षा 
धा, उप्त मने ले लिया । इष प्रकार भगवानु उनके जीवनं मे काम कौ जो स्वीकृति 
दिष्राद् पडती है, उत्तका रहस्य प्रकट कर्ते है । 
फर्‌ भगवानु श्रौ सम क्रोधको भी स्वीकार कर्तेद वै जीवनम 
यत्त तन्न क्रा करते हुए दिखाई देते है, खर-दुषण कै पाथ युद्ध वातै हृष 
१ क्रोध पृ भरे दिखाई दे रहे है । (३/१६।८ २)-- 
` कोपे समर श्नौराम । चले बिद निसित्त निकाम ॥ 
नादद क असग मं भौ उनमें कराध कौ स्वीङृत्ति दिखाई देती है । वे कं उत्ते 
द सुन्‌ मनि तोहि कहं तहसेसा । ३।४२।४ 
अन्य परसग मं भो उनकै क्रोध का वणन है । प्रश्न उछत्रा है कि क्रोध कौ स्वीकार 
करने मं ईश्वर को उदेश्य क्या है { इस सन्दभं मे सुग्रीव का प्रसंग दीनेन । 
सुग्रीव राभायरण क एक पसे पात्र है, जिनके चारित्र कौ पदकर्‌ आश्चर्यं 
होता ड कि इतने दुबल व्यक्ति ने ईश्वर को कैसे पा सिधा ? पर उरते भी बडा 
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जी जैसे महापुर, सन्त दिश्वाई देते ह, जिनमे कही पर वासना का लं तरीं । 
हनुमान जी यदि सुप्रौव कौ अपना शिष्य # मानते होति, तब तो कोई बाति भो 
धो । पर दे तो सुग्रीवं के इतने प्रशंसक हँ भौर उनके प्रति इतने विन्न € किं 
यु बडा अटपटा-सा लगता है कि हनुमान जी-जैसा वैराग्यवान्‌ ुग्रीव-जेसे 
विषयो ज्यक्ति के चरणों मं प्रणाम करे । लेकिन यह तो हनुमन जी की अपनी 
द्ष्ि थी। सी हनौ 
` सी ने उनते पृष द्विया करि महाराज, भप तौ बालजह्यचाय ह जर 
सुग्रीव गृहस्थ, एकं व्रहाचारी गृहस्थ की सेवा करे यह तो कुष्ट समञ्च म नह 
जाता 8 । वह इल्टी परम्परा कैते ? हनुमान जी ने युस्कशकर उत्तर दिया कि 
अरे भई, जब हमारे इष्टदेव ही गृहस्थ दै भौर जेव प उनकी परजा कर्ता ह, 
तो दुरे गृहस्य की नँ कैसे आलोचना करूं ! किसी नै उने कहा कि सुप्रीत 
तो एसे ई, जन्होने नगवानु कौ भुला दिया । हनुमान जी ने कहा सातं ठीके, 
लेकिन चगवान्‌ ने तो सुभ्व कौ नहीं धुलाया । भौर सचमुच भगवानु ने सुरौ 
कौ विस्प्रत नहीं किया, सुग्रीव च्य हौ गवै । इते हनुमान जी के मनभजा 
प्रष्नं या, उसकी समाधान ही गया । = 
जन हनुमान जौ चे भगवाच्‌ का पहली बार मिलत हज धत्तो त्रच त 
उतने पृष्ठ धा-ज्राह्यणदेवतता, गने तो अपना चरित्र सुना दिय, अन जात भ] 
अपनी कथो सुनाइण । इस परं हनुमान जौ नं उन्ह्‌ उलाहृना दौ धौ-- 
पुनि भभ मोहि बिसारेउ । (५|२) 
-_ महाराज, जीव भतते ही आपको श्रुल जाए, पर आप भला जीव कौ कैसे भूल 
प्रकते दै? चैने तो जीव के स्वभाववश आपसे आपका परिचय पूषा, जीव 
विस्मृतशील दै, वह धूल जाता है, पर आप्‌ तौ सर्वजन ह भौर ९ वज्ञ होने कै 
नाति क्या आपको पत्ता नहीं किम कौन हृं ८ जपि करब भ्रुलने लग ¦ भवान्‌ 
राम ने सकाई दी- नही, नही, भूला नही ह, मैने तो तुमसे केवल यही का-- 
कहृह विप्र निन कवा बुञ्चादं ।।४।१।४ 

इसके उत्तर मे हनुमान जी ने जो कहा, उसे परिचय नदीं का जां सकता, 
क्योकि परिचय तौ तव होता है जब हनुमान्‌ जी अपने जन्म की चरित्र क कथां 
सुनाते भौर कहते किं मँ पवन ओर अंजना का या कि केशरी ओर अंजनी को 

पत्र ह, पर वे तो कहते है 

एकर मे मंद मोहबत्त कुटिल हृदय अग्यान । 
पुनि प्रभु मोहि वित्तारेउ दीनं भगवान्‌ ।। ४|२ 
- प मन्द इं, मोह के वश मे हं, कुटिल हृदयवाला हः अज्ञानी ह । इस पर 
नयवाव्‌ ने हंषकर हनुमान्‌ जी की ओर देखा, भानो यह्‌ पृ ददै हौ--यदं 


आश्व तब होता दै, जब से युग्रीवं कै चरणौ मँ प्रणाम करनेवाले हनुभाने । | 
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कथा सुना रे हो या व्यथां ? हनुमान्‌ जी बोले - महाराज, म यही तौ कहना 
चाहता वा कि कंथा तौ केवल आपकी ही दै, जीवकोत्तो न्यथा दी व्यधादह। 
जीच अपनी च्यथा आर समस्या सी आपवः सामने रल सकता < | हेचूमाद्ु जी 
की करल वणी सुनकर भगवान्‌ न्ह हृदय सै लगा लेते है गौर्‌ उनका तापर 
लेते हुए कहते है 
सो अनन्य जाक अस्ति मत्तिनटरह हनुमत (५३) 
शौर इस श्रकार्‌ बतला देते हैकिर्च तुम्हे शूला नीं हंःयदि म भ्रुला दता 
तो तुम्हारे न वत्ता षर्‌ भी तुम्हासया नाम मून्ञे कैसे शयान म रहता ¡ फिर 
हनुमाब्‌ जी कौ घा्त्वना दतै हृषु कहते द । 
सुनु कंपि जियें मानसि जनि छना । 
तं मत प्रिव लछमन ते हूना ॥ (४।२।७) 
--सुनो हनुमान्‌ ! तुम बुदा परततं मानना, तुम तो भन्ने लक्ष्मण से दूने त्रिय हो । 
तथापि हनुमान्‌ जी कौ दस बातत की प्रतीति करं भगवान्‌ भरुलते नदरी ह, बहुत 

बाद पे हूरई । सुम्रीव रज-पाट पाकर भागों में भुल जाति टै । भगवान्‌ कं पाप 
जाने की उन्हं यादं ही नहीं रतौ । पर हनुमानजी तो प्रतिक्षण भगवान्‌ श्रीराम 
की स्यति मे इतरे रहते टै फिर्भी बे प्रश्ु कं पास नहीं गये। क्यौ ? इसलिए 
कि हनुमान्‌ जी देखना चोहते थे करि ईश्वर अधिकं श्रूलनेवाला दै या जीनं। 
मौर प्रनरु ने दिखा द्विया किं जीव ही ईश्वरं कौ भूलत्ता दहै, ईश्वर जीवको 

नहीं । गोस्वामी जौ कहते हँ किं भगवान्‌ रमन रोष कौ स्वीक्रार किया। 
उन्हे सुग्रीव पर रोषं जता ह गौर वै लक्ष्मणं को श्रोता वनाति ह| जहां क्रोध 
का प्रसंग हौ, वहां लक्ष्मण से बदिया श्रोत गौर कोड नहीं हो सकता, क्योकि 
लक्ष्मण जी क्रौध कै ब्र वमर्थकं है । उनके चर्त्रिमे अग्नि कौ तैजस्वित्ता है। 


। 1 वं 


उनका कध रामायण मं सर्व्न दिखाई दत्ता दै। तो, आज जब भगवानु भीं 


` राघवरेद्धने क्रोध करौ यड्‌ चयी भूमिका स्वीक्ञार्‌ की, तो लक्ष्मण जी यह्‌ सौच- 


कर्‌ आश्चरपचक्त हौ गये कि मेरी भूमिकरो प्रभरुन कततेतली । भरन ने कहा-- 
लक्ष्मण, दैखा सुप्रीत कौ ¡ राज्य, खजाना, नगर ओर स्त्री पाक्रर उसने भी 
मेरी सुधि भुला दो ।- 

सृष्रीब्ह सुधि भौरि बिसारो। 

पावा राज कत्त पुर नासो ॥ ४।१७।४ 

“^ तो महाराज, इन अपरा कँ बदले मं क्याकरनै का विचार है ?"-- 

लक्ष्मण जी ने छा } प्रभु बोनै-- 

जाहि सायक मारा म षालो। 

तहि सर हतौ भढ कह काली ।। ४|१७।५ 
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- जिसबाणतेर्मैने बालिका वध कियाथा, उसीसैर्म उस्र मूखं सृश्रीवको 


राभि व्रश् कंशूगा | 


गोस्वामी जी ने बहत बदङियां बात लिदी- 

लछमन क्ोधकत प्रच जाना (४।१७।८) 
- लकमण जीने देखा किं भगवान्‌ कौ क्रोध जा गया दै । उन्होने उनके चरणों 
क्री पकड लिया ओर्‌ बोले, “महाराज, मेत काम मङ्ग ही करने दीजिए, जां 
नकरेतोरीश्कंद) 

तौ, क्रोध कौ भूमिकां यहंदै कि अगर कौई अपराधीदै, तो उसे दण्ड 
देने कौ आवश्यकता दै । ज्र अग्नि चर्‌ के एक कमरे मे अलत्ती हती दै, तवं 
भोजन को पक्राती दै; जो व्यक्तं वह्‌ पक्ता हुजा भोजनं ग्रहण करता है, उस 
परीतर भी वहे अग्नि पित्त ने ल्प ओं भोजन को पचाती दै, शरीर कौ शुक्ति 
देती है; पर वही भग्नि चदि अनिंत्रित्त हो जाय तोषरमे जाग लगा सकती रै, 
ष्वक्तिं को जलाकर खत्म कर दै परकतीदै। अभिप्राय यहदहैकि जोध अगार 
सन्तुलित होगा, समन्विते होगा, सीमामे होगा, तौ वह बरराई कौ विनष्ट 
करनेवाला होगा । यहां पर भगवान्‌ राम के क्रौच की च्रूमिका सही है । लक्ष्मण 
जी नै भगवानु राम से जव यहं कटा कि आपका विचार तो बडा अच्छदै, जै 
अभो जाकर सुग्रीव कौमार ताद, तो भगवान्‌ श्री साधवेन्धने काकि 
लक्ष्मण, अग्नि अमर्‌ जलातरे तौ कौन पसन्द करेगा ? अग्नि यदि लरीर मं शक्ति 
वदाव, तेजस्विता बद्र, तव तो बह सबको प्रिय होगी । वैते हर व्यक्ति के 
शर्‌ म अग्नि विद्यमान रहै, ओौर जब बह मन्द पड़ जाती है, तव ज्यक्तिं 
चिन्तित हो नाता द किं यहे अगिनि भ्रज्वलित्त कैसे हौ । पर दोष तब होताः 
जेन अन्ति एक सीना लाव जातीं ह| 
जब शकर जौ ने पार्वती को कथा चुनाते हुए कहा - 

लच्िमने क्रोध्वत अभु जान) 

धनुष चदाइ गह्‌ कर्‌ बाना || ५।१७।८ 
तो पार्वती जौ ने आइचर्य मे सोचा किं यह नगान्‌ की कथाहो रहीदहैयां 
क्रोध क्रा वनं हो रहा दें? शंकर जी उनके मन की बातत शापक कहते है 

जाप क्षां ष्र्टाहं मद मोहा। 

ता कहं उमा कि सपनेहं कोहा॥। 

जानरहि यह चरित्र पुनि म्यानी। 

जिन्ह्‌ रधुन्रौर चरन रति मानी ॥ ५।१७|६-७ 
जिनकी कृपां तै मद गौर मौह द्रुट जाति ह, उनकौ कीं स्वप्न मै भी कों 
हौ पकता है † पर उनक्रै चदत्रिका यहं रहृस्यतो वैदी च्चानी मूनि जाचते 
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है, लिन्हनि श्री रघुनप्व जी के चरणो मे प्रीति जोड ली है । सत्य तो यह्‌ है कि 
भगवान्‌ कौ कृपा से दुर्गण षटते दै । पर इख समय भगवान्‌ ने यह जो क्रोधल्प 
दरण को स्दीकार विया दैः तौ इसक पीछे एक रहस्य द । वे लष्मण से कते 
ह~ लक्ष्मण, दुम्हारः काम तुम करो । धनुष-बाण लेकर सुप्रीव कै पास जा, 
लेकिन भय दिखाकर ठे दूर भगान नही, बल्कि मेरे पाष ले माओो- 
तब अनुजहि समुक्लावा रपुति करना सीव । 
मय देखाह लं आच्हु तात सखा सुग्रीव ॥ ४।१८ 
तवर लक्ष्मण जी जातै ट गौर उनको तथा हनुमान्‌ जी कौ लेकर सुग्रीव 
अवान्‌ श्रीराम के पास अति दह । भगवान्‌ ने हनुमान्‌ जी से कद्टा- पहली बार 
तो तुम्हीं ने मृक्षसे कहा था कि पर्वत पर बन्दर कै राजा सृप्रीवं रहते दै 
उक पसर बलिए ओर उनसे मैत्री कौनिए-- 
तेहि सन नाथ मयत्री कौजे (५।३।३) 
पर्‌ इत बार तो तुमने मुञ्चे प्रह्ताव तदं किया करं आप किव्किन्धा चलिए्‌ । 
इस पर हनूमान्‌ जौ बोले-ग्रधरु, रोगौ जब चलने म विच्करल अशक्तं धा, 
तव वैद्यराज कोले गधे वे) पर्‌ अब रौगी चलन योग्य हौ गया देंओौर 
चलकर वैद्य के पास आ सकता दै । इसका अभिप्राय वह्‌ है किं अब सुम्रीव 
कुछ स्वस्थ हो गये द । उने भोगलिष्छा कौ जो तात्र वासना थी, वंह अनर नि 
चुकी दै । आपकर क्रोधे तया उसका प्रतिनिधित्व करनेवाले लकमण ने सुग्रीव के 
तन कौ तीत्रतम वास्नना को भस्म कर दिया है) परिणाम यह्‌ हुमा दकि 
भ्रीव स्वस्थ होकर भगवान्‌ कै चरणो भ जानि म समर्थं हुए हं । 
तो, कनोध जव मर्यादित दो! दैः जब बुरा को विनष्ट करने कर लिए, 
व्यक्ति को अच्छे कायं कौ ओरंप्ररित कले कै लिए हता ह, तव वहं घर मे 
आद्यः अग्नि के समान्‌ होता दै, किन्तु जब बह अमर्यादितं होता दै, ततव उभे 
एक रोग कै हप मे मानते हए काम ओर लोभ कीं शरेणी मे गिनाजाताहै। 
गोस्वामी जी लिखते ही है 
ताति तीनि अति भरब्रले लल 
काम क्रोध अड लोन । (४।२३८६क) 
फिर गीता प (१६।२१) भी इन तीनो का नाम एकर साथ लेते हए इन्दं नस्क 
कां डार कहा गया दै। । 6 
रमायण मे दोनों प्रकार कै क्रोध आपकी दिखाई दैगे । कुछ पात्न वृष 
है, जिनके जवन भं क्रोध सन्तुलितं ह । वहं उप्त आगि कं समरन द जिते घर मैं 
पनोजन्‌ पकाने के बाद वुज्ञा दिया जाता है! पर कुछ इषरे पक्ति भौर जौ 
क्गोघ सें इतना उन्मत्त हो जति ई कि उनका कोघ ज्वाला बनकर उन्हें जलाते 
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लाता &। पहने प्रकार को क्रोध भगवान्‌ राप धीर लक्ष्मण जी कै च्लि मं 
हिला देता दै चौर दखरे प्रकार का क्रोघ नारद, परशुराम सौरं कैकेयी कै 
ल्ोवन भं द्ष्टिगोचर होता दै, जहां पर (क्रो पित्त नित छाती जारा वाल्ली 
ब्रात चरितार्थं होती दै । यहां पर इष सन्दभं भ पै एक संकेत यह कर दूँ कि 
क्रोध स्वयं क्रिया न होकर एक प्रतिक्रियादै। काम ओर लोभतो क्रियार्हः 
पर क्रोध प्रतिक्रियां द । इसका सभिप्राय यह द किं क्रौध अपने आप जन् नहीं 
लेता-- वह्‌ काम, लोभ ओर अहंकार की वृत्ति मँ बाधा पड़ने से प्रतिक्रिया कै 
ल्प मे पैदा होता दै । यदि व्यक्ति के जीवने कामं की पृतिमे वाघा पडेतौ 
क्रोध आ जाफा, या लोभी व्यक्ति कै जौचनंमे लोभ की पतिम वाघा पडतो 
वह क्रोध का शिकार होगा, याफिर अहंकारी व्यक्त कै अकार पर चोट 
लगे तो उसमें क्रोध जन्म लेगा । तात्य यह दै कि क्रौच जीवन में प्रतिक्रिया कं 
षप भे आता है तथा वह्‌ अन्य अवगुण करे साथ जडा हुआ आतता है 1 समायण 
भं विविध पातरौ के सन्दभं में क्रोध का विश्लेषण किया गया दकि मनुष्यं के 
लीन मे क्रोध कते आतता दै। काम की प्रतिङ्किया के रूप मे उत्पन्न टौनेवाले 
क्रोध का साक्षात्कार आपक्तौ नारदं के चरित्न मं मिलेगा । 
एक सज्जन ने मुज्ञसे कहा-गीता मँ कहा गया है कि-- 
ध्यायतो विषयान्पृंत्तः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामाक्क्रोघोऽभिनायते ।॥ २।६२ 

अर्थात जब न्यक्तं विषय का चिन्तन करता है त्तौ उसे संग उत्पन्न हता 
है, संग से कामना उत्पन्न होती है जौर कामना से क्रोध उस्पन्न होता दै । यहां 
नारद कै जीवन मे काम ओर्‌ कोधतो दिखारदे रहे रहै, पर उन्होने जीवन में 
सुगयातोणंकरनजीकाकिया यान्रह्याका या फिर विष्णु कां । फिर इतके 
जीवन में कामकेपै आगशया? तो, कलल जौ बातत मने संकेत कै रूपभे कही 
धी, उसे स्यष्ट करदं। वह्‌ यह दहै किं शरीर सै संग तो उन्होने ब्रह्या-विष्णु- 
शंकर का किया, पर्‌ जहां भी जात्ते थे, वहां अप्सराओो की ही कथा सुनाते वे | 
वैमलेही शरीर से अप्रा कौ छोड़कर चले अधे ये, पर उनके मन मेत 
उनके सौन्दर्यं कां चिन्तन प्रतिक्षण हो रहा था । ओौर विचित्त बात यह है कि 
जिस काम को उन्ौनि हराकर नैजं द्विया था, उप्ती का वै. अनवश्त चिन्तन 
करने लगे थे । तो, संग का ताये केवल शरीर से संग नहीं होता, अपितु 


मनुष्य के अन्तर्मेन मे जिस्र वस्तु कां चिन्तन चलतां हैः वही सच्चा संग होता 


है । अव यह चिन्तन दो प्रकारसे हभ करता दै। किसी ते कहु दीजिए क्रि 
सक्ता चिन्तन करो, तो वह उसक्रा चिन्तन करने की चेष्टां करेगा, भौर 


अगर किसी से कट देँ कि इसका चिन्तन बिलकुल मत करौ, तो उसके मन मं 
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बार-बार ठी का चिन्तनं होगा 1 जैपे यद्धि कट विया जाय क्रि चत्दर छ्यानं 
भःबरिलकुलं न आने पावे, त्तौ उसको मन मे बार-बार बन्दर ही दिाई देगा | 
अन नारदनी कै मनमेंजौ काम-विजय दै वह इत दूसरे प्रकार से उन्दं काम 
का चिन्तन करा रहा है। इसे निषेधमुख सै चिन्तन कहते है। 

एक सज्जन ने मन्ध बतलाया किं एक महात्मा ने क्रोध को जीतने कं 
उपाय लिखे है । उमे सक्ञाया गया दै कि क्रोध आने पर व्यक्ति अपने सामने 
षीणां रख ते सौर देखे करि क्रोध में शव्रल कैसी हौ जात्ती दै, तो कध शान्त 
हो जाएगा । या फिर पानी पीले तो क्रोध शान्त हौ जायगा | मेने उनसे 
विनोद मै का कि यदि दह शीणा स्वयं देखे तव॒ तो ठीक दै, पर कोड दूसरा 
व्यक्ति उपक सामने यदि शीण रख दे, तो बड़ी समस्या उर खडी होगी । 
नारदजी कै जीवनमंजो क्रोध था, व्ह शीणेकोही लेकर था | नारद कौ 
पहली समस्या तो यह यी किं वे भगवान्‌ विष्णु से सुन्दरता मीति है। 
तत्पश्चात्‌ यदि बै शीणे में देख लेते किं भगवान्‌ ने कैरी सुन्दरता दी दैः तो ज्ञगडे 
सै बच जाते ] पर उन्दने मान लिवा करं भगवान ने तो अव मृन्च सुन्दर बना 
हरी दिया । नारद नै कहा था-- 


आपन खूप हु प्रम्‌ मोही) 
ज्ञान माति नहि पावा हौ ।। १।१३१।६ 

इस पर भगवान्‌ नै तुरत नारद कौ उत्तर दिया था-- 

कुपथ मर्गं ठ्न व्याकुल रोगी । 

वेदन देह सुनहर मुनि जोगी ।॥। १।१३२)।१ 
भनि जी, पहले यह्‌ बताइए किं यदिसेगी कृषध्यमागि तौ क्या वै देता 
ह? आपतो रोगी ईद गौरः मुह्यसे कुपथ्य मागि रहे ह, तौ फर म॑ तैय दरं? अत्र 
भगवान्‌ का वारयतो वडा स्पष्ट था, प्रर नास्दजी को कह सुनाई ही नही 
पडा | उनको दिखाई देना भी बन्द हौ मया 1 भगवाचु त॒ जव उन्ह्ौतै कदा किं 
जाप मनने पनी सुन्दरता दे दीजिए, आप मेर ब हितैषी है, तो भगवानु ने 
कट्‌ द्विया- 

जेहि विधि होदि परम हित । (११३२ 
--तम्दारा जिसमे परम हित होगा, मै वही करूगा । इतना शुनकर नारद जौ 
ने आमे भगवान्‌ क्या कह रहे रँ यह्‌ सुनना आवश्यक नही समक्षा । वै शरीर 
से तो भगवान्‌ के सामने खड थे, पर मन मं कल्पना कर रहै थै कि ग स्वयवर्‌- 
सभा भं वैडा इअ ह, विश्वमोहिनी जसमाला लेकर आयी दै र मैरे गनै में 
पहना रही दै । जन व्यक्ति के मन मे तीद्र मानसिकं रोगं उत्पन्न हौ जाता दै 
भौर वह प्रलाप करने लगता हैः तव बीच-वीच नें कोई सुसंगत बात भी कदं 
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देता ई । पर चयक कारणा उये स्वस्य नहीं समन्नना चािष्‌ । वात कैः प्रकोप 
कन यह विशेषता ॐ कि रोगौ भे बोलने को कमता तौ बड़ जती दै पर्‌ वह्‌ 
विवेकयुक्त वाणी कां श्रमोग नहीं करता । जन भृन्निपात इत्यादि मे रोगी बहत 
वकद्यक कस्ये लो ओर कभी-कभी उसके मृद से कोई सुसंगत बात निकल नौ 
ज्ञा, तो लोग करते दै कि इसको वति हौ गया छै । नारद भी कराम-वात्त से 
पीटित हो गये थे, उन्हौन भी एकाच सुसंगत बात कही- 

मोर हित हरि सम नाहि कोऊ । (१।१३१।२) 
_ मेरा हिदैषौी भगवान्‌ चे बड़ा कोई नहीं है । भगवान्‌ ने मन-ही-मन रंपकर 
कानार, बस इतनी ही बात तुमने ठीक कटी कि मगावान्‌ ते बड़ा हितैषी 
कोई नहीं ह, पर अग जितनी बातें तुम मूलस माग रहे हो, वहे तो कुप्य की 
याचना है । जौर भगवान्‌ ने नारद कौ जब विदा कर दिया, तौ नारदं ने पहले 
दर्पण नहीं देखा । यह आत्मनिरीक्षण का अनाव सुचनित करता दै । उवै 
पवात्‌ वे स्वय॑वर-समा नें पहुचे । वहां जो अन्य लोग यै, वै तौ नारद कौ 
नारद ही समल्ल रे थे जौरं उसी भाव चे प्रणाम भौ कर रहं थ, लेकिन एकर 
जके जो दो गण उनके दोनों ओर वैठे हुए ये, वै उन्हं बल्दर नगं आकतिवाला 
देख रषे थे । गोस्वामी जी लिखते ह 

मुनि हित कारन कृषानिघाना । 

दीन्ह कुरूप न जाद वलाना ॥) (१।१३२।७) 
परिव जी क ये दोनों गण नारद जी पर कटाक कर्ते हुए कने लगे -- 

नीकिं दौन्हि हरि चुंदरताई । (१।१३३।३) 

--वाह, भवान्‌ ने इन्द कैषा सौन्दर्यं दिया द ¦ 
तौ मड, अगल-बगलवालो से तदा सावधानं रदना चाहिए । वै क्या 

कह र है, किस उहेष्य से कह रहे है" पता नटीं चलतां 1 जव दाये -ना्येवाने 
लों श्रशंवा कते है, तो समञ्च में नहीं आता कि उसमें कितना व्यं दै ओर 
कितना कराक्ष । बेचारे प्रशंसा के आतुर व्यक्ति तौ यह समज्ञ ही तहीं पातै । 
तो, वहाँ पर शिव जीं कै दोनों गणं नारद जी को सुनते हए आपपर मे कहु 
ग्द ह च 
प नक्रं दीन्हि हरि सुंदरताई ।। 
रौक्षिहि राजक्रुंरि छबि रखी । 
इन्हहि बरिहि हरि जानि वित्तेषो ।। १।१३३।३-४ 
--लगत्! ॐ करि विश्वमोहिनी शनं के गले न जयमास डाल देगी, येतो दुसरे 
सराक्षात्‌ हरि लग र है ! जौर नारद यह सुनकर बडे फूल रे ट, जपनं आपको 
गगवान्‌ के समान सुन्दर समद्र द ! उ सते कोई मतलब नहीं कि इस 
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क्या समह ररै £ । वास्तव त होना तौ यह चाहिए चा किं नारद अपने कौ 
देवते, पर्‌ वरे स्वयं फौ देने की मनःस्थित्ि मे नहीं ई | फिर जब्र भगवान्‌ आये 
उर विष्वमोहिनी नै उनके गलै मे जयमाल पहला दी तथा दोनो चते शये, त्तत्र 
दौनों ख्द्रगणों ने नयी भूमिका की । उन्होनिं दैवषि नारदं से कह दिया- 

तिज भु मुकुर बिलोकहु जाई । (१।१३४।६) 
जाकर दपण में जपना मुँह तौ देखिए । अब वै लोग यही सलाह पले भौ 
दे सकते ये 1 पर वह नहीं किया । जब नारदं कौ पूरी द््दशादहो गयी मौर्‌वै 
बरैचारे उ्याकरुल हो गये, तत्र उन दौनों नै उन्हे अपना मृंहं शीणे मे जाकर देखने 
क बातत कही । नारदः जी तुरन्त कहां से उरे ओौर- 

वदन दीख मुनि वारि निहारी । (१।१३४।७) 
--जल मे ्ांककर अपना मुह देखा । तुलीदापर जी कहते है-वृद्धि आंख दै 
नौर्‌ मन, णीणा । 

गुखं पद रज पदु मजुल भजन! 

नधन अनिभ दग दोष बिभ्रनने। 

तिहि करि बिमल विचेक बिलोचन ॥ १।१।१-२ 
तो, नैत्न रै ववेक कें अर दर्पण क्िघका है - 

श्री गुह चरन सरोज रज निज मन मृक्रुर सुधार ) (२।१) 

--मन का। ताघ्पये यह किंहूम विवेक की दुष्टि से अपने मनकैदपंणभे 
शंककर वास्तविकता को देखने की चेष्टा करे । जौ अन्तर्म व्यक्ति दहै, वह 
अपने विवैकं का प्रयोग करता हृ अपनै मन में कक्कर दक्षता है | लेकिन 
मन को दर्पण तच कहा जाएगा, जव कह दपणक्री तरहण्टै। मनकीौदो 
स्यितियां दै--एक जल की तरह आर दुसरी, दर्पण कौ । जल मभौ माक्रत्ति 
दिघाई देती है । एक क्षण कै लिए जल शान्त-सा भरतीत होता है, खड़े हो जाए 
तो आकृति दिखा पडती दै, पर एक कँकंडी भी अगर निर्‌ जाय, हवा करा 
तनिक ल्लोका चल जाय तो जल हिलने लगता है । गौ र तव उसमे आति प्रही 
दिखाई नहीं देतो । इसी प्रकार जव वासनां कै ककड से मन अशन्त जार 
चंचल हो ¶या हो, तब उ अशान्त मन क दारा यदि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण 
करे, तो वह अपनी वास्तविकता कौ नहीं देख पाता है । नारद जी की स्थिति 
रेसी ही थो, उन्दं एकान्त मे शीशे मे अपना मह देने को नदीं मिला, उन्होने 
जल मे अपने मृद को देखा । अभिप्राय यह कि चंचल मन से उन्न अपनी 
ओर देखने कौ चेष्टा की ] फलस्वषूप “कामाक्तोधोऽभिजायतै' वाली बात्त 
उनके जीवनम आ गयी । नारद जी को यह संकरोचतो हृजानहीं कि 
बन्दर क्यो वन गया, उन तौ बस इसी बात पर क्रोघ जागयाकिदृस्रोने 










प्रातद-विकित्ा ॥ ४१ 


भते वत्दर कयो कह दिया 1 सौर कध म श्ाकर उनकं मंह्‌ से पहली चात 
निकलौ-- 
होह निसाचर जाह तुष्ह कपटी पापौ दौ | 
हेते हमहि सो लेह एल बहुरि हंसे मनि कोड ।॥ १।१३५ 
ठम दोनों कपटी ओर पापी जाकर्‌ राक्षस हौ जाभो । तुमने हमर हती 
की उ्तका फल भोगो । 
अब शद्रगणों क भूल यह धी करि वे नास्द को देसी का पात्र बना रै 
धे । नारद जी का उपहास देखकर उन्हे आनन्द की अनुूति टौ रही थी । 
परिणाम यह्‌ होता है कि नारद जी का क्रोध अनिययंत्नित हौ गया । फलस्वरूप 
उन्हें ध्यान नदी रंह गया कि मै कयां कर रहा ह । उन्होने शिवगणा क रास 
बना द्विथा । उनके क्रोध ते रावण बौर कुम्भकर्णं की सृष्टि कर दी । वह्‌ तो 
अच्छा हा कि उतने पर ही उनका क्रो शान्त नहीं हुम, नहीं तौ भवाय 
उनको चिकित्सा कैसे करते ? नारद जी के जीवन भं क्रोध के पूरे क्रम का वर्णन 
गोस्वामी जी करते ह । वै लिखते ह 
लोभन के इच्छा दंभ बल काम कं केवल नरि) 
क्रोध कं परष बचन बल मुनिर कर्हाह विचारि ॥ ३।३८ घ 
लोभ करः दच्छा भौर दस्म का बल दहै, काम कौ केवल स्त्री का बल्ल है ओर 
क्रोध को करोर वचनो काबल दै। जव व्यक्ति कौ क्रोध आत्ता टै तो वहं 
अनाप-शनाप चकते लगत्ता है । नारद जो का क्रोध सीमाका अतिङ्गमण कर 
गया । जगान्‌ तो वे नही, पर करो मै उनके होर फडके लगे, मानौ तैयारी 
करने लगे करि चलकर क्या कहना £- 
फरकत अधर कोप मन माहां। 
सपदि चले कमलापति पाहीं ।। १।१३५।२ 
क्रोध कौ तीव्रता इतनी थी कि साचने लगे- 
देह्य क्राप कि मरिहुठं नाई) 
जगत मोरि उपहास कराई ।। १।१६३५।३ 
--यां ततो तै आत्महत्या कर लंगा, या फिर भगवान्‌ कौ शाप दंगा । मूङ्ख 
उन्होने संसारमें हंसी का पाद बना दिया । एसी स्थिति देखकर भगवान्‌ ते 
तुरत निर्णय लिया करि जवं तो नारद कौ स्वस्थ करना ही है । उन्हौने विचार 
क्रिया कि विश्वमोहिनी को इनसे छीनकर इनके कोम कौ चिकित्सा तो कर्‌ टी 
दी है, अव जरा इनके क्रोध कौ भी चिक्ित्प्रा कर दे, इनक्ता क्रोध किक्ती दुरं 
पर न उतरे, इससे अच्छा दै किं जित्तना उत्तारला हौ मृह् पर ही उत्तार नं-- 
तेसा सोच भगवानु बीच मरां में ही आकर खडे हौ गये- 








२ | मातयनचिकिंत्य। 


नोर्चहि पष तितत उनुजारी । (१।१३५।४) 
सौर नारद से पृ दिपा- 
मुनि कहं चले {बकल कौ नाट । (१।१३५।५) 
--भुनि जौ, इतने व्याक्रूल होकर कहां जा रै है ? सुनते ही नारद कै मनम 
बदा क्रोध आ गया- 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । (१।१३५।६) 
वै अपन मन म कहने लगे- देषो तो, अशी मेरे सामनै विश्वमोहिनी कौ लिये 
वडे है, मेरा ववरा्‌ होने नहीं दिया, मून बन्दर की अ्तिदेदी जीर मब 
बडे भोलेपन से एल स्ट दैकिआतकहानारहैर्है, जैसेपतादहीनहोकिर्म 
कहा जा रहा हं । पर भगवान का व्यंग्य क्या था ?--यी किं जव व्यक्तिका 
मस्तिष्क क्रोध मे अनियंन्नित डो जाता रहै, तौ बह आश मं उसे जहां जाना है 
उसकी उल्टी दिशा मं जाने लगत्ता है। यदि किसी समल्ञद।र्‌ व्यक्तिं को पत्ता 
लग जाय क्रि यह उल्टी दिशा मे जा रहा है, तो वह पृष्ठे विना नहीं रहेगा किं 
इधर का जां रहै हौ ? यही नवान्‌ कै व्यंग्य का तात्प्यंश्ा। नास्दजातों 
रहे थे भगवान्‌ कं पास, पर्‌ सडक पकड़ ली थी नरक की, व्योकि- 
कान क्रोध मदं लोभ सब नाथ नर्क के पथ (५।३८) 
--काम-क्रौध्च जादिका रास्तातो तरक कोले जात्तादै। नारदजी ने अपना 
परां क्रौं भगवान्‌ पर उत्तार द्विया बोले- 
परम स्वतंत्र न सिर पर्‌ कौडं। 
भावइ मनहि करहुं तुम्ह सोई \। 
भलेहि मंद मदेहि भल करहु! 
चित्तप्रय हरष न हियं कष्टं धरहू ॥\ 
उहकि उहूकि पारिचेहु सब काहू 
अति असक मनं संदा उाहू। 
करम सुभायुभ वुम्हहि न बाघा। 
अब लगि तुम्हहि न काहू साधा 
भरले भवन अंब वायन दीन्हा । 
पाहो फल आपन कीन्हा \। १।१३६।१-६ 
जव नारदं जयना तीन्र पित्तज्वरं चगवाच कै प्रति कलेर शब्दौ कां 
प्रयोगं करके उत्तार चके, तव भगवान्‌ नै प्र्यत्तर मे कर न कट्‌, शान्त रह 
नारद को रण्डा कर द्विया । यदि एकं ज्यक्ति क्रोध करे गौर प्ामनेवाला भी 
क्रो करे, तब तो दोसौ का करौ अग्नि कौ धडकाएगा दी । अत्तएव भगवान्‌ 
गा 
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त्रतय-चिकच्या | ५३ 


श्राप सोत धरि हरषि हिं प्रम बहु चिनती कौ निहि । 

निज माया क प्रजलतः करि कृपानिधि लीन्हि ॥१।१३७ 
_ नारद कौ दिया शाप अपने सिर पर चदा लिया तथा हृदय मे हेपित् हो 
उन्होने नारद जी से बहुत विनतो करौ सौर अपनी मावा की भ्रबलतां छी 
ली । बस, व्योही नारद का आवेश दर हो गया ओौर उन्न भगवान्‌ क चरणा 
को पकड लिया तथा ग्लानि में भरकर वौले-- 

मँ दूर्व चन कटे बहतेरे (१।१३७।४ 
प्रभ, मैने न जनि क्या-क्या आपको कटं डाला । भगवान्‌ न कहा-- 

नारद, तुम थोडे द्री कह रटे थे, वह तो तम्हारा क्रोध कहं रहा शा। चह अजन्‌ 


चल गया दै । अव तो जो तुम हौ की हो, इसीलिए इस श्रकार्‌ नच्च नापरा 


क प्रयोगं कर रहे हो| 


तो, यह कामजन्य क्रोध का स्वरूप दै, जो नारद कै चात्र मे दिखाई 
देतां ड । लोभजन्य क्रोध कां स्वरूप कैकेयी के चरित्र मदै । कैकेयी म जन 
तोम आता ॐ, तद वे कोपभवन में वै नाती ै। पर्णुराम जी कै जीवत मे 
जानेवाला क्रोध अहंकार की प्रतिक्रिया के खूप भँ उपजता है । उन्दै लगता दं 
करि सामनेवाले ग्यक्ति ते उचित आदरं नदीं दिया । उन्हे अपने अर्हं पर इतनी 
भास्था & विं स्वयं अपना परिचय देते हुए करते है 

बाल ब्रह्मचारी अति कोही (१।२५१।६) 

_ ज बालब्रहमचारौ अर्‌ सत्यन्त क्रोधी हू । 

तो, जो क्रोध काम, लोन गौर अहं की प्रतिङ्रिय्ा-स्वरूप उपजत्ता द, 
+= परते देखने मे उस अग्नि के समान दै, जिसे हम धर भे रोज देखते हं लौर 
हम नित्य देखने के फलस्वरूप उये इतनी भयानक्त नहीं मानते ह । परं यद्वि हेम 
जरा सी मी असावधानी करे तो वह्‌ जपे कपडे कौ पकड्करः यत्ति को, घर 
को जला देती 3, उसी प्रकार यह्‌ क्रोच भी ष्यक्ति कं अमनाव्रघान रहत पर्‌ उन्न 
दौर समाज को सत्रस्त कर देता है। 


[1 (] 





प्रखचन- 


लरायु्वे व शास्त्र कौ यहं मान्यता दै कि प्रयै व्यक्ति कं शरीर में 
्रघातु विद्यमान है । भौर जवर श्नं घात्तओौ मे समता रहती है तन मनुष्य 
धवस्य रतै 8, ओर जन इनमे विषमत्ता आ जात्ती है तच च्यक्ति अस्वस्थ दहो 
जाता है । जैसा कि सूत्र मे का गया ईै- र 
रोगस्तिधातु वषम्यम्‌ धातु साम्यमरोग्यता 1 
र ठीक इभी सून को मानस मे मन के संदर्भ मे भौ प्रस्तुत किया गयाद। 
से शरीर मे वात्त-पित्त-कफ त्रिधातुके रूपमे विद्यमानैः इसी तरह प्रत्येक 
व्यक्ति के सन म भी काम, लोम ओौर क्रौध विद्यमान रै} जब तक ये व्यक्ति कैः 
जीवत यें तथा समाज में संतुलित्त ओर नियमित रूप मे रहते दै, व्यक्ति स्वस्थ 
रहत है तथा समाज भी स्वस्थ रहता दै मौर जव शनम अतिरेक उत्पन्न हौ 
जाता दै, असंतुलन उत्पन्न हौ जाता हैः तौ उसके परिणामस्वल्प व्यक्ति ओर 
यमान दोनो अस्वस्थ हो जाति है| 
पूर्वं प्रवचन मे आपके सामने क्रोध कौ च्चा प्रारम्भ कौ गई थी। 
ध्रौरामचरितमानस मेक्रोध काजो स्वरूप प्रस्तुत क्रिया गया है, उसमे दो 
प्रकार के दृष्टान्त आपकै सामने आते है । एकं ओर पेते दृष्टान्त भिलेगे 
जिसने चह दिखाई देता है कि क्रोध का कितना संतुल्िति उपयोग कियाजा 
सक्ता दै । ओर दसरी ओर ईभका जौ अतिरेक है, अनियंन्रणदटै, बहभी 
सापरते आता 2 । एक प्रसंग आता है जिषे क्रोध कं नियंद्नित्त ओर अनि्यन्नित, 
दोनो ही रूपों को सकिंतिकं भाषा में प्रस्तुत क्रिया गया दै । भगवानु शंकर 
सती से वियोग होने क पश्चात्‌ आत्मलीन हो जाते हँ । उन्हे किसौ बहिर 
व्यक्ति या बहिरग सुख की ्ावण्यकता नहीं हं । किन्तु भगवान्‌ शंकर्‌ कै इस 
अन्तर्मखता का लाभ त्ारकाघरुर्‌ उखाता ह । तारकासुर नं ब्रह्या स यह्‌ वरदान 
मागा कि नै अमर हौना चाहता हं । ब्रह्मा ने कहां किं यह सम्भवे नहीं रै 
तुह मृत्यु का कोई-न-कोई मागं तो स्वीकार करना ही द्टौणा। तारकामुरने 
सोचा कि भगवान्‌ शंकर जच आत्पलौन है, तो एसी परिस्थिति मै वे विवाह 
तो करेगे नीं । ओर जब विवह नहीं करगे तौ पुन्न भी नहीं हौगा। यह्‌ 
विचार कर्‌ उसने ब्रह्माजी से यही वेस्दान मांगा किं महाराज, यदि. मेरी मृत्यु 
होतो शंकर जी केद्वारा उत्पन्न पन्न कैदारा ही हो, अन्य किसी प्रकार से 
नहीं । शंकर जी तौ काभणुन्य है । उसके फलस्वषूप उनमें निष्चलता भौर 
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तिष्कियता भी है, जो उकरे जवन मेँ परम शांति कादैतु दै। प्र भगवानु 
शिव जिस अन्तर्मखता भें है, उसका लाभ तारकासुर को भप्त रा है। 
इसका अभिप्राय यहं 2 कि शंकरं जौ का यह सदुमुण अनजाने मेही दुमृणकी 
भर्ति बन गया ह । इसे म॒क्ति पानि के लिये देवता ने सोचा किं शंकर ज) 
कै मनम किसौ प्रकार सकाम करौ सृष्टि कौजाय। दैवत्तामो ने क्राम का 
आह्वानं क्रिया ओौर उसे अपनी विपत्ति सुनाई तथा कहा क्र तुम भगवान शंकर 
क ऊपर आक्रमण कसो ओर उनके मन मे विवाह कौ लालसा उत्सन्न केरा । 
जव भगवान्‌ शंकर के मन में विवाह कौ लालसा उत्पन्न हौ तो वै विवा 
करो । तव उतसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, उपसे इस दैत्य का संहार होगा । काम्‌ 
डी उत्कृष्ट वृत्ति को लेकर चला । उत्तम उत्करा जपता कोई व्यक्तिगत स्वाय 
नहीं था । उसने लोक-कंव्याण के लिए यहं कायं स्वीकार क्रियां । ओ र यदौ 
नहं अपितु उसने यह भी अच्छी तरह से समञ्च लिया कि इष कार्यं म मेत 
विना अवद्यम्भावी है । रामचरितमानस मे कहा गया ह-- 
सुरन्ह॒ कही निज |चिपति सच, 
सुनि मन कीन्ह विचार 1। १८३ 
_ देवता नै जब अपनी विपत्ति कह सुनाई, तो काम ने मन्‌ मे सोचा, 
संन चिरोध न क्रुशल मोहः 
_ किं सिवकै विरोध में मेरा कल्याण नहीं है। 
लेकिन इतना हति हए भी एक नई बात हई । व्यक्ति मृत्यु कौ कल्पना पे 
पयभीतत हो जाता है, पर काम मृत्यु की कल्पना सैशनयभीत नहीं हआ, अपित्‌ 
आनन्दं से भर उखा | 
संभ बिरोध न कुशल मोहः 
बिहृसि कषे अस मार ॥ १।८३ 
--बडे जोर से हंसकर कामदेव ने देवताओं से कदौ-"“जिंस्र काम भ 
आप लोग मुञ्चे नियुक्त कर रहे है, उसभ तौ भरी मृत्यु अवक्यभ्भावी दै 1" 
देवताओं ने कहा, “तच तो आपकर मन मै हिचक्रिचांहेट होगी ।' उने 
कटा---“न्री' । 
तदपि करब मेँ काज तुम्हारा 
धृति कह परमं धरम उपकारा ।। 
परहित लागि तजद् जो देही। 
तत्त॒ संतं प्रसंसहि तैही॥ १।८३।१-२ 
-- दसत मेरे जौवन फा एकः प्ार्धंकं सदृपयोत हौ जोयना । नक्रैः 
कल्या्यं क लिए अगर मेस विनाश भीहौ जाता दै तो इका कम-स-कमं 
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एक णुभ_तृरिणु म प्रिणाम्‌ यह होगा कि मेरा शाष्ठत कलंक श्ल जायगा । काम्‌ कौ 
लोगों ने केवल वुरार्दकैरूप मेंदेषा दै, पर अथ वे यह स्वीकारं करी कि 


काम्‌ का एकं इषरा प भी है । इसीलिए मै इस कां कौ स्वौकार करता 
ह।'' पर आगे बड़ी वििचिद्र-सी बात भतीदधैकि शंकरजौ काम को जला देते 


है। ती जो परोपकार हप धमे का आश्रय लेकर आया था, उसे जलानां कया 


भगवान्‌ शंकर के लिए उचित था ? गोस्वामी जी इन विकारो कर सुम विवेचन 
करते दु कहते है कि काम इतना परोपकारी ह तथा लोककल्थाण कां भजन 
करनेवाला है, तब उपे खल कहे कर सम्बोधित क्यो किया गया । मानस त 
कषा गया दै-- 
तात तौकि भति प्रबले खल काम कोप अद लोभ । 
३।३८ ($) 





सकरा तात्पर्य यह है कि कामि भले ही परोपकारी प्रतीत होख्छाहो पर 
यथार्थं तं कहं घल दै । कैसे ? गोस्वामी जौ एक सकैत दैत किंकाम पटले 
क्रोध करता है । शंकर जी भी जोध करत है पर बाद मै! यह वडा विचित्र 
परता दै । गोस्वामीजौ लिखते है करि काम जव शंकर जौ कौ भौर चला तौ- 
कोपेउ लबहि बारिचर्‌ केतु । १।८३।६ 

-- वह्‌ क्रो भं भर गया | कामन क्रोधं क्रिया आर्‌ भग्वान्‌ शिवे भी 

क्रोध करते है। तोक्ोव केदो च्य सामने बागए। परिष्कृत क्रो कितना 
नियंत्रित होवा है, यह शंकर जी कै जीवन में हँ । ओर अपरिष्कृत कोध कितना 
घातक होत्ता है यह काम के जीवन मे है। दोनों पातत आमने-सामने रै। 
गोस्वामी जी वड विस्तारं सं कर्णेन कसते है क्रि जिस समय कामदेव भगवान्‌ 

शंकर पर आक्रमण करने कौ चना, तब चेतन व्यक्तियों कौ तो कौन कहे, जड 
कृति म भी काम का संचार हौ गया। इत्तकां तात्पर्ये क्या ? काम कौ यही 
वृत्ति कि उसने नियंत्रण न रहना दी नहीं सीष्धा 1 उसने यह सोचा करि जव मेरी 
पृत्यु अवण्धम्भावी डं, तो क्यो न मृत्युं क पहले जाते-जाते अपना चमत्कार 
दिशा दुं । यद्‌ एक चिकित्सक कौ वृत्ति नहीं है । अगर चिकित्सक के हाय में 
हुरीदहीत्ो नौर्‌ यद्वि उत्त रोगी कौ शल्य चिकित्सा कसर्नी पडे तौ अपनी वैज 
धारवाली छुरी का उत्तना ही प्रयोग करता है, जितना रोगी को स्वश्यत्ता कै 
लिए आवएयक है । लेकिन यदि चिकित्सक के सन मे यह्‌ भावजा जाय कि इस 
छुरी मे जो तेज घर्‌ ह, उसंते हम जौर जंग काट कद जरा इसका चपरत्कार 
दि्ला दं-तब तो उसे चिकित्सक नहीं मानेगा । तच तो वहं दण्ड का पात्र स्‌ 
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ज्या । इमी प्रकारः काम भी अपराधी बन मया । कैसे { स्वाः जीने पकं 
र्द लिवा- "कोपेरः स्ये क्रोध आ गया } परिणम्‌ कसा हजी : 

। कौपेख जर्बाहि बारिचर केतु। 

छन महं भिदे सकल श्रुति तेतु । १।८३।९ ह: 

- जितने वेदथ पल बने थे, उसने उन सबक तोडकर रख दया । 
नदी का जनन क्या दै ? वह्‌ जीवनं कां 1 । पर्‌ कब 2 जब नदी का जल 
शयक्ति को धृ करे, उसकी मलिनतां कौ धोवे, तौ जल जीनन दै । & पर्‌ यदि 
नदौ में इतनी बाड़ आ जाय कि पलो कौ नष्ट करं द, गवि को ठ देती 
किर उस नदौ कौ वेगवती धारा कौी प्रशंसाः कोड वही कग्गा, ध नयो वह्‌ तो 
विनाष करने पर तुलौ हई है । तो इस काम्‌ कौ जो कैगवती धारा परवाहि 
हुई, उसने पहला काम-यही किया किं वेदो नै जिस सेतु का निर्माण करिया था 
उसका ध्वंस कर दिया । अचर श्रुति-सेतु क वेस करते क पश्चात काम्‌ ¢ 
दारा जो महान्‌ दृष्कृत्य होता ठै, उसका गोस्वामी जी विस्तार से वंणन्‌ करतत 
बरह्मचजं त्रत संजम नाना) 
ध्रीरजन धरम ग्यान दिवाना ॥ 
सदाचार जप जोग विरागा) 
समय चिनेक्तं कटक सव्र नागा 1) १।८३।८ 
सदग्रम्थ पवत कन्दरहि महु | 
जाह तेहि अवसर इरे ॥ १८३।८७०. 
नानां प्रकार के संयम, धौरज्‌, धर्म, ज्ञातं ओर व | 
मयी ॥ 
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ने जैसे ही संकर जी को देखा, बस, य द्शनमात्न से संसार को एकं बहत 
बद्वा लाभ मिल गया | क्या ` च्ज्न्नन्ारी 
! सिवहि बिलोकि ससंकेड मार । | 
८५ भयड जथायिति सब संसार ॥ ॥।८५।२ 
--ज्याही काम ने भगवान्‌ शंकर के इस घनीभूत वैराग्यमय हष को 


देशा ॥ ता पता विचलित हना क्रि उसकी सारी क्षमताएं समाप ह रह जर 


जो काम काना य यात श चम उन्न व प्रतत का 
2.1 कना, जत मानो उन्न काम्‌ कै ठारा शिव का द्णंन पाया हो| इस 


पि रिम लाता भ अनियंत्तित्‌ वाना का संवार करता जर अवान्‌ 
भनु सनरथ सेचग्य सिच, सकल कला गुन धाम । 
जोग ग्यान वंराष्वे निधि, प्त ल्त नाम ।। १।१०६ 
च त्मर्थः सर्वग्य 1२ कंल्याणस्वरूपं द । सव कलाओं अौर पुणो क 
नवात ६ । याग, जान ओर वैराग्य कै भण्डार दह । उनका नाम शरणागत कं 
लए कल्पवृक्ष दै ।' | १ 
1 भगवान्‌ शिव क देखकर काम स्वयं भी श्रान्त हौ जातां है भौर स 
त्राणौ भी शान्त हौ जाते है । ओौर अब भगवानु पिब करौ दृष्टि देखिए । काम 
बहुत चेष्टा करने के त्राद भी भगवान शंकर को प्रभावित नही कर पाता । 
शंकर जौ वट-वृक्त कौ छाया में वैठे हृए थे, वहीं पास मे आम का वृक्षभीथा। 
न का मामका वृक्ष वड़ा त्रिय दै | वह अम के वृक्ष पर जाकर वैठ जातां 
दै भौर अपते पृष्पकै धनुष ओर बाणके द्वारा भगवान्‌ शंकरः कै हृदय में 
सम्मोहन नाण का प्रहार करता है । कामका कहु बाण जाक्रर्‌ प्रगावान्‌ शंकर्‌ 
# हदय लगता हं। तौ जैते कोई नेत्र मंदकर बैटा हो ओर उसे अचानक 
चोट लग जाय तो उस्कौ दृष्टि बाहर कौ गोरः जारी है, उसी भकार नाण 
लगने पर भगवान्‌ शंकर तुरन्त नेत्र घोलकर यह देखते ह कि मेरे अन्तर सन 
बाहर जाने कौ वृत्ति कहां से आ गई । ओर तव गोस्वामी जी ने सिवा 
भयड ईस मन छो बिततेषी। 
नयन उघारि सकलं ॒दिसि देवौ ॥ १।८६६)४ 
व --उनकी धनौ दृष्टि से काम छिपा नहीं रंह पाया । यही उनकी दुष्टि 
१ निशेषततो दै । काम छिपा हज कहां है ? आम के पत्तों कौ आड्‌ भे । वह्‌ 
२ भोर बह़ाबनने कीकला मे बड़ा निपुणं ह| जब उने शंकर जी केः 
ऊपर आक्रमण किया, तव वह आम कै पत्ते की भाडनं जा छिपा। काम का 


एक कूपतौ वह दहै नो घातक आौर विष्वंधकं है तथा त्यक्ष ल्प चे हमारे 
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भय कोपु कपेर ब्रलोका । १।८६।५ 
- सारे देवता ओर संसार कै लौग उर गए । डर कर सारे देवताओं 
नै सोचा किं ईस वैचारै कौ हमने भेजा, अबे न जाने क्या होगा । देवताओं कौ 
ल्त कि शंकरं जी अब्र अपना तीसरा नैन्न खोलने वाने है । प्रलयकाल भं जं 
धारी सृष्टि को भिटाना हौता दै, तभी जानवान्‌ शंकर अपनी तीषरी ओष 
खोलते रै ओर तव सारी सृष्टि पूरी तरह पे जलकर नष्टद्ौजातीद। तो 
देवताओं को एषा लगा अवर तो परे विश्व का विशं हो जाए्णा। जो श्रूल 
काम ने की, अगर वही भूल शिवकर क्रोधे भी हो तो यह उचितन दोगा) 
कोम ने क्रोध भ आकर सबको कामग्रस्त बना दिया ओर शंकरजौ करोधमें 
भाकर्‌ यदि सारे विष्व को ही जलाकर नष्ट कर दें तो इसका अनिधाय होगा 
कि क्रोध पर उनका कौर नियंत्रण नदीं दै। आकाश मं देवताओं नै उपस्थित 
होकर तुरन्त भगवाव्‌ शंकर से कहा--महाराज, कपा कीजिए, कपा कीजिए । 
आप क्रोध क! उपर्तहार कीजिए, शान्त हौ जाद्ए ! भगवान शक्तर की उनको 
बातत सुनकर आएचर्यं हो रहा था, क्योकि उनका! क्रोध सक्षम ओर नियंत्रित है । 
वहे काम कँ क्रोध से बिलकुल उल्टा दै । कैसे ? भगवान्‌ शंकर ने अपना नेत्र 
घोला अवश्य, पर उससे सारी दष्ट ओौर प्ररे व्यक्तियों कतो बाति बथा, _ 
वहां तक क्रि जिस भाम के वृक्ष प्र काम नेथा, वह्‌ भी नहीं जला । कैवलं 
करोम ही जला । गोस्वामी जी लिते है-- _ 
` तब सिव तौस्रर नयन उकारा) 
चितवत काम भयड लरि छारा ॥ १।८६।६ 
काम को छोडकर, उन्होने जाम के पेड़ करा एक पत्ता भी तहीं जलने 
द्विया । ओर इसका अर्थं क्या? यह कि शंकर जी अपने क्रोध प्र्‌ कितना 
नियन्त्रण कयि हुए है ! काम आम के वृक्ष का जाश्रय लेता दै । जाम का फल 
ब्धा रसीला होत्ता दै } उत्त र्त को पीने की व्यग्रता किम नहीं हगी । रोक 
इसी प्रकार ते यह काम जब आमका श्रय लेताहै, तो इसका अभिप्राय 
यह है क्रिमनमेंजो रख कौ पिपाप्ना दैः उबर रस का आश्य लेकर कामग्यक्ति 
कै अन्तःकरण मे वासना क्रा पचार करता है । पर भगवानु शंकर को लगता 
: 
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है कि काम इस रघ क प्यास क! दुख्पयोग करता है । इसं रस क प्या का खनु 
पयोग भी तौ हौ सकता है । ओौर वह्‌ सदुपयोगं इमे दिद्वादईं देतां दै महनतम 
भक्तं कागभरयुण्डि कै जीवेन न । 
कागश्ुमुण्डि सुमेर पर्वतं कै बार शिखरः पर विभिन्न प्रकार कौ सचता 
करते ह उनमें से एक शिर प्र आम क्रावृक्षी लगहृजादै। भौर वे उक 
आम कै वृक्ष का उपयोगं क्या करते ह ? यहं पर्‌ बड़ा मामिक संकेत द| भाम्‌ 
कै वृक्षका उपयोग कामभी करता जीरं कागन्रुसुष्डिजी नो | इसका 
अभिप्राय यह दैक रधकीनौ प्याप्नरै, उप्तौ से्रेसि टीकर व्यक्ति कामी 
बनता दै भौर उसी से भक्तं । कागनुभुण्डि जी चार शिखरा प्र्‌, जह्‌ क्रमण 
>, चीप, पाकर भौर आस्न कै एक-एकं विशाल वषा ई, बंटकर्‌ जलम-अल्तेग्‌ 
वरकार की घाधनां करते ४ । तो जम कैं वक्ष कै नी बैरक वै कया कतै । 
आबि छह कर मानसं पुजा । ७|५६।६ । 
भाम कौ छाया म वे मानत्र धूजा करते ट । यहु 'नानस दूजा बडा 
सार्थक शब्द दै । आम ते रस कीं इच्छा मन में उत्पन्न हीती दै । ओर मनर 
मनोज जुड़ा हआ दै । मनुष्य के अन्तःकरण मे रस कौ आकांक्ना ६। भौर वहं। 
भकाक्षा मन कौ ब्रह्मरस कौ षौज भं ते जात्ती है तथा अनन्त त्रप्ति का अनुभव 


श्राप्त करतीदहै। 


धावान्‌ शंकर इतनी सौमित मानना मेंक्रोधका धवोगं करते हक 
वासनात्मकं अनिपंचित् क्रामतो नष्ट हौ जाय पर समाजमें रक्षक वृत्ति का 
विनाश न होने पावे । वै इतने नियंत्रित ह कि कोम की पत्नी कै अनि पर उस 
पर क्रोध नहीं करते । काम कै साथ उसकी पत्नी रत्ति भी आईथी पर शंकर 
जीने काम को जलाय! रति को नहीं। क्यो? जित्रने भक्तै वे भगवान्‌ धे 
यौ तो मँगते ईद कि उन्दं काभ नहीं चाहिए पर रतितो चाहिए ही । रामायण 
भं भस्त जौ सें बढ़कर शक्त नहीं है) उनको काम की आक्षा हैदौ तही-- 

रथन धरमन काम संचि गति न चहुं निस्वान । १।२०४ 

“उन्नतो अर्थं चाहिए, न धमं चाहिए, तं काम चाहिए मौरन 
मोक्ष ही चाहिए ।" तो क्या कृष्ठ नहीं चाहिए † वे कहते ईदै--“एकं चीजे 
चाहिए ।'" क्या--ः 

जनम जनम रति राम पद! १।२०४ 

"रति चाहिप ` रतिम जो तद्ल्पता दै, वह्‌ कित भक्तं को तीं 
चाहिए ? श्रक्त भी तो यही चाहितादहै कि हेम भगवानु का ष्यानं करतै-कंरते 
भगवान्‌ कै तदृ हौ जायं, एकाकार हो जायं । तौ भगवानु शंकर गतिक 
भी जोवित्त रखते है जओौर रकौ जाकाक्ञाको भी! मौर इचा ही चहीः 
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क्तौ जीवित कर देने कै लिए अनुरोध करती है। वहु कतीदैकति 
॥ महारज, आपने काम को जला दिया; पर मेसक्या होगा? नौर इसका 


| म निध्राय यह दहै कि भले ही भरतजी जैसे भक्तौ के जौवन मे कामशूस्य 


हो सकती दै, पर सर्वथा कामशुन्य हौ जाना तो संसार्‌ कै सभी भ्यक्तियों 
है। मेया तो जपन पत्नि मिलन वभौ होगा, जब काम 
विद्यमानं रहेगा । तो भगवानु णंकर तुरन्त यह्‌ कह इते ह- 
अबतं रतितव नाथ कर हौड नापर अनंषु। 
चिन्‌ चु बग्यार्पाहि सबहि-....।\ १।८६।६ 
"जबसे तुस्द्ारे पत्ति का नाम अनगं हौगा) गौर्‌ कहु अशरीरी 
होकर रहेना ।' जव इतने पर॒ भी रति सन्तुष्ट नहीं हत्ती तने भगवान शंकर 





जब लदश कृष्न अबतारा। 
होहि हरम महा महिभाराः॥ 
कृष्न तनय होरदाहि पति तोरा। 
बचनु अन्यधा होइन मोरा॥ १।८७।१-२ 
जब भगवान्‌ ह्ापरयुग में श्रीकृष्ण कं ल्प मे अवतार तेग, तब 
तुम्हारा पति उनके पुत्र के षरूपमे जन्म लेगा) इसका जमिप्रायं यहद कि 
कामना सहित रति स्वीकार कर पाना तो केवल ईष्वर के लिए ही सम्भव द। 
इसकी परिपूत! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन में मिलती दै । क्षीृष्ण के द्वार 
गोपियों को स्वीकार कर लेना तथा साव ही कृन्जां कौ नी स्वीकार कर लेना 
मानो समप्र कामं सहित रति को स्वीकार कर लेने का परतीकं है| यही द्खक्रा 
तत्प दै | 
भगवन्‌ शंकर मे निर्य॑त्रण कौ पराकाष्ठा दे) उनका को पर्ण॑ल्पण 
तियन्तरित दै । उनके जीवन में कोर भी एेसी वृत्ति नही दै जिस पर उनका 
नियन्क्नण त ही । यही भगवान्‌ शंकर कौ स्वस्थत्ता का प्रतीके दै। ओौर दुरे 
पष म वही काम कं अस्वस्थता क्र प्रतीक दै। समायण क घ्रारम्न म सानौ यह्‌ 
स्वीकारः किया शया दै कि जब हम शिच के समान कैव बुराई कौ मिलने कै 
लिए क्रोध को स्वौकार करते ह, जितनी मात्रा स केवल बुराई भिट जायं पर 
भलाई पर अचि न आने पतै तो एेत्ती परिस्थिति में क्रोध समाज ओर्‌ व्यक्ति 
को स्वस्थ बनानेवाला होता है । यहं पित्त कौ उस भूमिका कौ पूरा करनेवाला 
है, जिसके द्वारा भोजन पचकर शरीर कोौ शक्ति प्रदान करता दै तथा व्यक्ति 
की सुखी बनाता दै । अनिया्त्रत कोधं समाज भौर व्यक्तिं कौनग कीओर 
ले जाता दै । दके अनेक दुष्टान्त हँ । सब बरे क्रोध का चित्रण मिलता द 














५२ | मानय-चिकिंतसा 


सवण कं चरित्र नें । रावण क जीवन मे अनियन्नितत क्रोध की परकाष्छ है| 
इसीलिए रामायण मे एक संकेत किया है {कि कुछ भते व्यक्ति भीमे हते र 
जो क्रोध कै वशीभूत भ्रतीत होते द। ठीक वैसे ही कुछ स्वस्थ लोगों कौ भी 
ज्वर्‌ हौ जाता दै । तो कभी-कभी पेता दिवाद्‌ देता दै कि भले व्यक्ति भी क्रोध 
भे भर गये ह, पर उनक्रै क्रो के पीछे समाज मेँ बुराई मिटाने ओौर मलः 
करने की तीत्र आकांक्षा रहती है । जैसे एक परिवार मे, जिसके प्रमुख न्यक्त 
की यह्‌ धारणा हती 2 कि हमारे परस्विार्‌ का प्रत्येक सदस्यं अच्छा बने, बुरा 
कायन करे, तो पेपी स्थित्ति मे कंभी-कभ्नी भमुख व्यक्तिं क्रोभी करता ह 
तो वहां पर क्रोध की सरार्धकत्ता हो कतो दै। पर जहां पर्‌ क्रोध केवल 
विनाशकारी हो, अनियन्त्ितं हौ, जैसे करो में जाकर कोई व्यक्ति किसी का 
वर्‌ पकदे, तो चष वंह भल! व्यक्ति क्योन हो, उसका क्रोध समाज कै 
लिए घात्तक ही होगा । मान लीजिए करि किंसीने पसे ग्यक्तिकै घरपर 
लगादौदहौ, जौ बडा बरा व्यक्तिदै। परर अप्रातो केवल उम्र बुरे व्यक्ति 
कै धर तक ही सौमित नहीं रहेगी उषसे उसके आसपाप्न कै भले व्यक्तियों का 
धरश्री तौ जनेगा। एकं बार आग लगने के वाद क्या किसी क लिपु यह 
सम्भवदहै कि वह उसे नियन्त्रित करले, एकी घर्‌ जलनै दै, अन्य घर्‌ न 
जलै । 

क्रोध स्वयं एकं प्रतिक्रिया है| इस प्रतिक्रिया मे यदि एक रव्याक्तं कोध 
करता है, तो दसरा व्यक्ति उपे देखकर कोवित हौ उस्ताद, जर इस भरक्रार 
ते को की प्रतिक्रिपा समाज मे व्या हो जातौ है। रामावण म इत्तका 
ृष्टान्तस्वरूप दै, प्रतापनानु का चरित्रे । प्रतापभानु कं मन भे अमर हीने कौ 
इच्छा उत्पन्न होती है । कंपट मृनि उसकी इत्र दुबलता का चाभ उखा ह । 
केपट मुनि ने कटा कि यह्‌ तभी सम्भव दै, जब हम अपने हाथों से भोजन 
चना कर ब्राह्मणों को लिलाएगे। ओौर राह्मण जब प्रसन्न होकर आजीवा 
देगे, तो उरक परिणामस्वषप तुम अमर हौ जावोगे, तुम्दारी मृत्यु नहीं दोग । 
भ्रतापभानु उप्त प्रलोभन मे फत जाता है। वह इते स्वीकार कंर लेता द। 
|= पश्चात्‌ कपट मनि का मित्र कालक्रैतु योजनाबद्ध ङ्प से भोजनं का 
निर्माण करता है मौर इस पद्धति से कस्त है जैते उन्न ओर फल को मिश्चण 
हो । पर उपमे ब्राह्मण का मांस भी डाल दिया गया चा ! जिस समय भामंत्रित्‌ 
्ाह्णो कौ भोजन कँ लिए बिा दिया, उसी समय आक्राग वाणी हृद -- 

भये रसो भुचुर मास्रु। 
सब द्विज उठे मानि बिष्वास्रु ॥ १।१७३।७ 
ओर आकाश्चवाणी नं एक अददि मिला- 
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चिप्र्न्व उहि उरि गह जाहु) 
है बहि हानि अन्न जन्त द्वाहु॥ १।१७२।६ 
- ्राह्ाणो, इस रसोई ओं ब्राह्मण का मास मिला है, भाप लोग याँ से 
तलकर जपने-अमने घर्‌ को चलते जाइए । इस अन्न को खाने मे बड़ी हानि है 1" 
इन्द भगवान्‌ ते जो यह संदेश मिला उखे यदि विदानो भीर्‌ पण्डितो ने सर्वागि 
कप सै मान लिया होता ओर भन्न को छोडकर अपने-अपने घर चने जाते 
तौ शायद क्रोध कौ प्रतिक्रिया का जन्म न होता । लेकिन उन्होने आकाशवाणी 
क्ती जाघी बात मानौ ओर एक तीव्रत्रम प्रतिक्रिया उनके मन में उत्यन्न हो 
गई । क्या ? आकाशवाणी मँ तो यही कहा गया वा--"उढ उहि गृह जाह 1“ 
अर्थात्‌ अपने-अपने घर कौ चले जादृए । भोजन मतं कौजिप्‌ । यह भूनकर 
उन्होने भोजन तौ छोड़ ही दिया, पर धर जानै कै पूर्व वे स्वयं च्यायाध्ौण कं 
हासन परं वैठ गवे । न्यायाघीण कौ सबसे बड़ी विशेषत्ता यह्‌ होनी चाहर 
करि वह्‌ स्वयं संतुलित हो, समत्व मे स्थित हो, तभी वह्‌ टौक-टीक च्याय्‌ कर्‌ 
पायिगा । यदि वह स्वयं क्रोधग्रस्त हो जाय तो देर स्थितिं मे वहु न्याप नहीं 
क्र पावेगा । क्रोधग्रस्त हौ जानि पर तौ वह जो करेगा, वहं बदले कौ वृत्ति से 
करेगा । ब्राह्मणों ने विचारक की भूमिका के स्थान पर्‌ बदले कौ वृत्ति क 
स्वीकार कर लिया धौर वे कहने लगे--कि अरे, मूखं राजा, तूने हम लोग 
का धर्म नष्ट करने की चेष्टाकी। मौर साथ-साथ वै ईए्वर को धन्यवाद 
देते हुए गोलं, १ 
ईश्वर राला धरम हमास । १।१५३।२ 
--""यह तो ईश्वर ने हमारे धमे को रदा की ।" अब कहौ शंकरः जो 
का क्रोध ओर कहां इन लोगों का क्रोध! आकाशवाणी ने यह नही कहा था 
कि प्रत्तापभानु का इसमे कौ दोष दै । केवल यही कहा या करि सन्न भे मास 
प्रला हुआ है । लेकिन इन लोगो ने जत्र शाप दिया तो यह कहं कर 
जहति तं समेत परिवारा ॥१।१७३।२ 
“जाओ, सारे परिवार सहित राक्षस द्यो जाभो |" तो उनका एषा 
कहना कया उचित धा ? न्ह इत्तना क्रोध आ गया किं उसके सारे पर्िार्‌ कौ 
रक्षस होने का शाप दे दिया । यहाँ पर एक बड़ सुन्दर मनो्ैल्ानिकं बाति 
कही गई कि ब्राह्मणो ने शाप देकर सोचा कि हमने अपराधी कौ दण्डदे 
दिया, पर अचानक उनको फिर से आकाशवाणी सुनाई पडी । आकाशवाणौ मे 
ब्राह्मणों को आलोचना करते हुए कहा गया क्रि अप लोगौने इवे जो शप 
दविया- 
“जं हति तं समेत परिवारा । 








=. कि  _  - ॥ मातस-चिक्ित्सा 


वह विचार करके १ दिया । यदि प्रतापभानु विचारशून्य हो गया धा तौ 
कम-से-कम आप लोगों को तो विचार की भरुमिक्रा मे रहना चाहिए था । एकं 
व्यक्ति विचारणुन्य हो जाय ओौर इसके बदले मे दूखरा व्यक्ति भी विचारशून्य 
होकर आक्रमण करने लगे, एक व्यक्ति लोभग्रस्त हो जाय गौर दसरा भ्यक्ति 
क्रोधये रस्त हौ नाय आर्‌ दोनो भापस मे टकराए ओौर शाप देकर किसी को 
राक्षस बनां दे तौ यह्‌ ्तमाज के लिए कितना घातकं होगा । ब्राह्मणों कौ जो 
कोघ हुमा, उससे ब्राह्मणों कौ महिमा नहीं बढ़ी जपितु उसके दुष्परिणाम को 
सारे समाज कौं न जान कितने वर्षो तक मोना पड़ । भगवान्‌ ने मुनियौ की 
प्रशंसा नहीं कौ क्योकि जब कोई व्यक्ति बिसी को राक्षस बना देगा, बुरा बना 
देगा, तौ बृराव्यक्ति तो बुरा बनकर ओर भी बुराई करने की चेष्टा करर 
लगगा 1 भौर चही होत्ता है प्रतापमानु के जीवन मे। 


4 यह्‌ श्रतापर्नानु अगले जन्म मे रात्रण बनं जाता) रावणकै रूपमे 
शक्‌ जीवन काएकं ही ब्रत वा-क मुनियों कौ बाना | यह्‌ कित बात की 
भतिक्रिया थी ; वही करि इत ब्राह्मणों को भोजन करा रदा था भौर इन 
लोगो ने ज्ञे णाप दे दिया, विना अपराधके। तो मै इन सवको बाग । 
भव्रयनदा व्याकर सकते है। यही क्रोध कौ हितकं प्रतिङ्गिया रावण कै 
चरतत मे विद्यमान है। भगवान्‌ राम को दण्डकारण्य भें रावणं कै क्रोध कर 
भतिक्रिया दिखाई देती है । दण्डकारण्य भ वे देते है कि वहाँ मनियों के दडियौ 
का ठैर लगा हआ है | भगवान्‌ पूछते हं कि यह हह्यों का ठेर कसा है ? इस 
पर मुनि लौ ओंठो मे बापु भरकर कहते ई-- (नौ 
'निसिचर निकर सकल मुनि खाए ।' ३।८।८ 
¢ शाचरो ने मृनियों को खा लिया है।' पर विचित्त विडम्बना तो 
यह्‌ दै करि इन निलाचरो का निर्णीतो मून्योंनेही किया था। अपना 
ही निर्माण जपने को खा जाय--यह्‌ एक बड़ी विचित्र स्विति है। गौर पसा 
ही होता है कि अपने से उत्पन्न हभ दुर्गण अपने ही लिए त्तथा सभाज के लिए 
धातक हो रकता है । यह रावण भया है ? यह है ब्राह्मणों कै शाप से आहत 
्रतापभानु के अन्तःकरण क प्रतिक्रिया । प्रताषभानु कै चरित्र क बारे मे लिखा 
हुभा है- | 
दिन प्रति देह बिविद्य बिधि दाना) 
सनद सास्त्र बिधि वेद पुराना) 
नाना बाप क्प तडागा। 
सुमन बारिका संदर वागा।। 
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जरिप्र भवन सुर भवन पुषाए । 
सव्र तौरथन्ह विचित्र बनाए 11 १।१५५।६-८ 
_ इस तरह से पवित्रतम निर्माण काव भतापभानु के द्वारा दुभा कर्त 


ये। ओर वही जव रावण वनतां दैः तो उसके जीवने एक दी ब्रत दै। 


क्या ? 
जह जहि दे धेनु दि पार्वाह्‌ \ 
नगर गाङ प्र आग लगार्बाह ॥ 
सुभ आचरन कतहु नहि होई । (१/१ २/६) । . 
--श्रतापभानु कै अन्तःकरण कौ प्रतिक्रिया ही भाज रावणकै स्थम 
प्रगट होती दै कि हमने ला बनने कं] चेष्टा कौ ओर बदले मेँ हमें शाप देकर 
हमारे पूरे परिवार कौ तष्ट कर्‌ द्विया गया ) तो अव्य बुराई कें द्वारा इसका 
बदला लंगा । गौर इसका परिणाम वह रीता, दै कि दस प्रतिक्रियां कै फल 
स्वरूप रावण सारे समाज पर अत्याचार करता हं \ तो जहां शिव जीका 
कोच समाज कै लिए कल्याणकारी है, वही सवण केरूप्‌ भ इ क्रोध कां 
चिक्र स्वच्प समाज कै लिए अभिशाप बनकर आता है। 
रामचरितमानस से कहा गया है कि किती कै जीवन्‌ मे अपार केवल 
काम ह, तो वह बातत ज्वर से पीडित है | अगर किधी के जीवत्‌ यें कैवत्त लोभ 
है, तो वह कफ ज्वर से पीडित है जीर फस क जीवन्‌ मे क्रोध ठ तो वह्‌ पित्त 
ज्वर से पीडित है । पर यदि किसी कै जवने ये तीनो हो, तब क्या होगा 
गोस्वाभो जौ कहते दै कि अगर तीनो हो तो समदय लेना चा हिए कि- 
कापर बात कफ लोर अपाद) 
क्रोध पिल नित्त छाती जारा ॥ 
प्रोति कर्हि जौ तीनि भाद। 
उपज सच्यपात वुखदाई।। 

(५।१२० (ष) | ३०-३२) 
बस्त सन्निपात रोग हौ गयाङ्ै। तो यहां पर रावण कै संद मं सबन्निपात्‌ 
णच्द काही श्रोग किया गाया है \ अंगद जन रावणकौ तमा मे गण, तौ रेण 
बहुत बक-क्क करने लगा 1 अं गद उ ब्द घ्यानसे चुन रहेथे। रावणने 

पछठा-- "तुमने मेरी बातत को बडे शयान से सुना, कुछ मन्न मे आया {"--क्या 
समञ्च ? अंगद ने कषा“ वहौ देखने तौ आया था किं तुम्टं कौन्‌-सा रोग 
हमः है ? ओर जब समक्ष ने आ गया 

सन्यपात जल्पसि दर्बादा । 

भएसि कालबस छल मनुजादा ।। (६।२२ख|६) 
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- तुम्हें तौ षल्निपात्त हौ गया दै । जब हनुभानजी नै वैद्य भी भाकर तुम्हारी 
चिकित्सा नहीं कर पाया, तव तो तुम्हारी चिकित्सा होना म॒रकिल है ।*५.. 
भगवान राम नै सीधे लंका पर्‌ आक्रमण न करक पटले हनमान जौ कौ 
वहां भेजा था । इसका सांकेतिक तात्प क्या है 2 रामचरितमानस भे जहा पर 
मानघ्र रोगो का वर्णन आया है, वहाँ मानस रोगो कै वर्णन के साय ही यद्र ्ोौ 
कहा गया है करि मनक रोमौ कौ तष्ट करने बालां वैच चाहिए । भौर वहं 
वैद्य कौन 2 ? ॑ 
सद्गुर बेद वचन विस्वासा ! (७।१२१।६) 

“तद्गु ही वह्‌ वद्य ह ।* हनुमान जौ को रावण के पास भेजने का 
ताल्यय्‌ यह था क्रि हनुमान जी ही वस्तुतः सद्गु टै । वे शंकर कै अवतार है । 
इसलिए वे वो कं वैद्य है । शंकर जौ कै लिए रामायण में कहा गया है- 

तुन्हं चिभुवन गर वेद बाना । १।११०|५ 
वे त्रिभुवन के गुदं भौर पब से बडे वै हैँ। ओर रावण त्तो एक क्प मे 
उनके गणकं ङ्प मे उनका शिष्य भी रह चका है। तो भगवान्‌ का तात्पर्य 
यह है क्रि रावण जैसा रोगी, जौ अपने रोगके द्वारा स्यंतोदृख पादी रहा 
दै, पर जपने सै भो धिकं वह्‌ सारे समाज को दुख मं गल रहा दै, उष्कै रोग 
का निदान हौ जाय । भगवान्‌ चेष्टा यह कर्ते हैकि रावण कै वधी 
आवब्थकता न पड । तात्पर्यं यह्‌ है -जैते, जव हम किसो रोगी कौ चिकित्सक 
कै पासले जातिर्हैः तौ वह पहले तरौ यही चेष्टा करता है करि भओौषधि क द्रासया 
ही रोग शान्त हो जाय । पर्‌ अगर अौषचि कै द्वारा रोग शान्त नहो तौ फिर 
उसकी शल्य चिकित्सा भी करतौ पडती है । भगवान्‌ ने हनुमान जी को इसीलिए 
भेजा नि तुम ददुगुर कं रूप भ वैद्य हौ, इसलिए तुम जाकर रावण कै रोग कौ 
देष्ठो ओर ठते दुर्‌ करने की चेष्टा करो | सवण यदि स्वस्थ्य हौ जाय, तो 
इसके परिणामस्वहूपं समाज भी स्वस्थ होगा । रावण कौ अस्वस्थता सरार 
सपमाजको विनशकीगोरल्ेजा रही है । पर हनुमान जी जैपे वैच भी चेष्टा 
करके रावण कौ चिकित्सा नहीं कर्‌ पाते । क्यो: मानस रोगत सदर्भं ते 
पहला सूत्र यह दै 
। सब्‌ुर ब्द बचन बिस्वासा 

--जी सदुगरूहःवेही वैद्यह ओौर रोगी का पहला कतुंच्य दै कि वह्‌ उनके 
वचनां पर विश्वाप् करे । हनुमान जौ नै य्ह पर रावण कै रोगों कौ पकड 
लिया भौर उन्न चह निर्णय करिया कि रावण कै रोगों की यह्‌ जड यदि एक 
नार नष्ट हौ जाय, तो उसके अन्य रोग स्वयं नष्ट हौ जाएंगे । इसीलिए 
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हनुमान ली ने तुरन्त रावण से अनुरोध किया कि भैं तुम्हे $ भौर छोडने कै 


लिए नहीं कहता, तुम केवल एक ही वस्तु छोड दो । क्या ? 


मोह मूल बह सुल प्रद, त्यागह तम अभिमान । ५।२३ 
“त॒म तमप अभिषान का त्याग कर दो 1" हनुमान जी इतने उदार ह क्षि 
उसे कंवल एक ही वस्त॒ छोडने के लिए कहते दहै । यदि बहुत कुपथ्य करने 
क्वाला रोगी ह्यो आौर उसको वैष्र अगर सच कृं छोडने कँ लिए कहे तो शापदं 
बह एक भौ बात न माने । तो चतुर वैय कटता है कि अच्छा भः भले सवं 
न छोड चको, पर इतना तो छोड हौ दो । हनुमान जी ने कटा कि सारे विकारौ 
को अने न छोड को, पर अभिमान छोड़ दो । ओर अभिमान म भी एक शब्द 
जोड दिया -“तम अभिमाव ।* चलो, सतोगुणी, रजोगरणो अभिमान को न 
भो छोड पाओ तो कोर बातत नहीं है, पर कम-से-कम तसोगुणी अभिमानं कां 
छोड दो । जौर इसका उत्तर रावण की ओर से क्या मिला 
बोला चविहन्ि महाअनिमानी । 
मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानो ।। ५।२३।२ 
रावण ने हंसकर कहा-अच्छा । तो अवर मञ्चे तुम जता जानी गुरं मिला । तुम 
मेरी चिकित्सा के, म॒न स्वस्थ बनाने कै लिए अपि हौ? रावण का हेसकर 
तैसा कहने का तात्पये यह था क्रि मुक जैघा ज्ञानी को एक बन्दर शिक्षा देने 
आया है । रावण का नेग इतना बढ़ नया है कि हनुमान जी कौ हितकर वातु 
भी उपे नहीं चुहाती । 
जो चामान्य रोगी होता है, वह्‌ तो वंद्य कौ बात्ता पर विशवास करवा 
ड गौर उसके कहे अनुसार पथ्य आदि करता दै । पर्‌ जब रोग भसाघ्यहौ 
जाता & भौर रोगी की मृत्यु होनवाली दती है, तौ बहधा उसकी भकृति 
कृपथ्य की दिशां में होने लगती है, मानौ उक्तकौ भरकृति भी वसी ही दी जातत 
३ । वंध जो कहता है वह उसका ठीक उल्टा ही करता दै । इसीलिए लिखा 
हमा है 
क्राल दंड गहि काहु न मारा 
हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥ ६।३६।७ 
"कालं लाठी लेकर किरी को नहीं मारता । वह धमे, बल, बुद्धि अ।र्‌ विचारं 
बो हर लेता है ।'' हनुमान जी समहय तेते हँ करं रावण जैसा व्यक्तं स्वस्थ 
होने की स्थिति मे नहीं दै । ओर बाद मेँ अंगद अकर धोषणा कर देते टै कि 
तम त्तो सल्चिपात्त के रोगी हो । काम, करो जौर लोभ, इनमे ते यदिएकमभी 
जीवन्‌ मँ जा जाए, तो व्यक्ति अस्वस्थ होकर मर सकता है, पर्‌ तुममेचो 
तीनों ही पयकाष्ठा में है । ओौर विशेषकर क्रोध मे राब्रण तेसर पसार्‌ क 
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अहित तौ क्रिया हौ, पर अयना तौ सर्वनाष हौ कर लिया । भाष दैवते ई कि 
रावणं विभीषण कौ निकाल देता दै । यह रावण के क्रोध का एक दृष्टान्त 
दै । रावण लिण॑य लेता है कि मै अपने क्रोध कौओआंग मे विभीषण कौ जल्ला 
दुगा । 
रावण क्रोध अनलं निन स्वासं समीर्‌ प्रचंड । 
जरत विभीषन राेउ दीन्हड राज अखंड || ५।४द (क) 
--"“जव रावण ने अपने क्रो कौीआंग मे विभीषण को जलाने को चेष्टा 
की, तो संदरस्त हो विभीषणं श्रीम कौ शरण मँ गए । भगवानु श्री राघवेन्द्र 
ने उस क्रोध की आग को बृज्लाकर उनको बचा ही नहँ लिया, अरित उन्हे 
लेका का अखण्डं राज्य दिया।' तो रवणकें मतमेक्रोध कौ प्र्तिक्रिधा 
जायी वयौ ? हमा यह क्रि जिस समय रवण नै हनुमान जी को मृत्युदण्ड दिया 
तौ विभ्रीषण आ गए । ओर्‌ विभीषण ने आकर कदा 
नीति विरोधं च मारि दता । ५।२३।७ 
-- दूत को मारना तीति क विष्डध हैः" इसे मत मारिए । 
आन दंड कष्टं करिभ गोत । ५।२३।२८ 
-- “दरस (कोई दूसरा दण्ड दे दीजिषु 1“ सभो लोगो ने इका समरतं 
क्रिया-- 
सबही कहा मंत्र भल भाई । ५।२३।८ 
मौर तव सवण ने तुरन्त कटा- 
सनत विहसि बोला दस्क्रध॑र । 
अगभंग करि पठदय बंदर \ ५।२३।१० 
-- दष अन्दर के शरीर का अंग-भेग करकं उपे बापक्त भेज दो । भौर 
कहा-- 
कपि के ममता पछ पर सर्वाहि कहउ समपन्न । 
तेल बोरि पट बांचि पूनि पावक देहु लगाह 1 ५।२४ 
~ “बन्दर की ममतां उक पमं होती है। इसक्िएु उको पछ 
मे कपडा लपेट तैल मे इबाकर उसमे अप्रा लगा दौ ।* यही उसके लिए उचित 
दण्ड होगा ! ओर हनुमान जी कै पछ मेजगलगा दी गथी । उस आग से 
हनुमान जी ने सारी लंका जला दौ | सवण करौ विभीषण पर्‌ क्रोध यह्‌ देख- 
कर आया किं सारी लंका जल गयी पर विभीषण का घर नहो जला। यह 


ब्रडो विचित्न बात & \ वह सन्तोष भौ करं सकता थां किं चलो खव धर्‌ जल 


गए, पर एक धर तो बच गया । हनुमान जौ ने विभीषण क घर्‌ क्यो नही 
जलाया ? यदी उनकी नीति कृशलत्ता थी 1 हनुमान जी वस्तुत्तः राच्ण पर्‌ सामः 
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दाम, दण्ड अनर भेदन चारो का प्रयोग करते ई] जव उन्होने साम का 
प्रयोग किया तौ सवण को भाषण देकर समञ्चाया-- 

विनती करं जोरि कर्‌ रावन। 

सुनह मान तजि मोर सिावन ।) ५।२१।७ 

~^“ रावण, मै हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता ह, तुम अिपानं 

छोडकर भेरी सीख को सुनो । फिर उपे दाम नीति का लोभ भौ दिखाया-- 

राम चरन पंक्रज्ञ उर घर । 

लंका अचल राजु तुमह करहु ।) ५।२२|१ 
~ “तुम भगवान्‌ कै चरणकमल को हृदयम धारण कर लंकां का अनल नच्च 
करो ।'' हनुमान चालीता मे आप लोग पृते ह॑ 

तुम्हरो मत्र विभीष्षण माना। 

लंकेश्वर भये स्र नग जाना] 

वह्‌ मंत्रः कौनसा है, यह हनुमान चालीसा भ नही लिखा दे। पर 

शपायण मे उका उत्तर मिल सकता है । वह मंत्रत्तो हनुमत जी ने पह 
विभीषण को नही, रवण को दिया था, परं रावण न उस मंत्र का तिरस्कार कर 
दिधा भौर ।वभीघण ने उ ग्रहण कर लिया । हनुमान जी का मंत्र क्याथा: 
यह्‌ क्रि भगवान्‌ के चरणों को तुम हृद्य मे धारण करो ओर लका का अचल 
राज्य करो । यह सुनकर रावण बिगड़ खड़ा हुआ जीरं बोला-क्या ज तुम्हार 
कहने से का का राजा वगा ? बह तौ मै पहलेसेहीहं। विभीषणने दष 
मंत्र को एरी तरह से समन्न लिया था करि यहं बिलकुल ठीक है । वे जव भगवरात्‌ 
राम कौ मोर चले तो हनुमान जी के मंन्न का स्मरण करते हुए चक्न-- 

चलेद हरषि रध॒नायक पाहीं । 

करत मनोरथ बहु मन माहीं। 

देषठहठं जाह चरण जलजाता) 

भरुण मृदुल सेवक सुखदाता 11 ५।४१।४-५ 
--““विभौपण हषित होकर मन मे अनेक मनौर्य करते हए श्री रनुनाध जौ क 
पाप चले करि यै जाकर भगवानु के कोमल तथा लालवणं के सुन्दर चर्ण 
कमलो कां दशन कर्गा, जो सेवको को सुख देने वाले ह । जर भगवात्रु राम 
उन्हे लके कहकर लंका का मचल राज्यदे देते] हनुमपनजी ने रवेण 
को दाम नीत्तिके द्वारा भी अकृष्ट करना चा! प्रर बहुभी सफल नहीं 


- हभ 1 फिर उन्होने दण्ड नीति का प्रयोग करते हए रावण को घमकाया नो | 


उन्टोनि रावण से कहा- 
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ज तह्य दिष्त॒ भल तौहौ । 
1 ७ सकि न राणि रामकर द्रोही ।॥ ५।२२।५ 
पुम जते राम कैद्रोही को हजारों शंकर, वरिष्णु अर ब्रहम भी नहीं बच। 
संगे ॥'' दण्ड नीति कै भी अत्तफल हो जाने पर अन्त मे हनुमान जौ नै भेद 
नोति का बड़ा कड़ा प्रयोग किया । भेद नीति का तात्प यह हैक जहा दौ 
व्यक्ति मिलकर अधिक गक्तिणाली हो रे हो, वहाँ उन दोनो मे फ पैदा कर 
दिया जाय | परं यहा हनुमान जी कौ चेष्टा दूरे प्रकार की है । वह स्वार्थी 
स गनीतिजो जैसी चेष्टा नहीं है। हनुमान जीने देखा कि विभीषण ओर 
भन्ण का एक साथ रहना मानो अच्छाई अौर बुराई का एकं साथ रडना ड 
द हष इ पाय रहने मे अच्छा्कालाभ बुराई को मिल रहा है। योषि 
व ् नतनी धुजा-पाठः करते है, वह सव रावण कै द्वारा दिए गए सभी 
क ४ % ही तो करतें ध है । इसलिए उसका पण्य भी रावण को 
1 गा ह । इष प्रकार वह॒ पृण्यपापको शक्ति प्रदान कर रहाहै। 
क नान जीने निर्णय लिया किपूण्यको पाप से अलग कर देना 
+ {दा परान जी भेद > रि कां =; 1 
ध म १ दान जा भद नीत्त का प्रयोग करते हं । उनका भेद नीति 
नारा तग निमिष एकं माहँ । 
त एक विभौषन कर गृह्‌ नाहीं । ५।२५।६ 
ठ ¶ धर्‌ तं जला दिया, पर्‌ विभीषण काचर छोड़ दिया 1 
1 ५ | ण क्र मन स सज्ञमुच जबरदस्त भद पड़ गया । रावण नै सोचा 
५ ( क| मूत्छुदण्ड द्विया, तो इसी विभीषण ने आकर रोका 
इस बन्दर ने सारा ५५५ जलाय पर्‌ इती का धर्‌ छोड़ दिया 
० दाना मिले ए हं । अव मँ इसको मह्‌ नहीं सन्नता } हनूमान जी को 
भभोष्ट नी यही था कि रावण कै मतम दिभ्रीषण के प्रति सश्वसवस उत्पन्न 
हौ जाय । ओौर तवं रोच्णन क्या क्रिया? वहू यह भी निर्णय कर सकत ं थां 
विभ्रीषण कौ कैद मे जल दे । पर उने पसा नहीं किया । रात्रेण ते सोचा 
क्‌ विनीबण भयर तुम पमज्तते हो कि तुम्हारा घर नहीं जला, तो भले ही उस 
भन्दर्‌ ने तुन्न न जलाया ही पर--"“रावण क्रोध अनल निजः" नँ अपने क्रोध की 
५1 # हाया वुम्ह्‌ जलाकर नष्ट कर्‌ दंगा । मौर इस तरह लात्त मार कर 
उसे धर सृ निकाल देता है । अगर रावण क्रोध मे माकर विभीषण कौ निकाल 
न देता, तो लं काका रहस्य श्नीरामको ज्ञात नही पातत तथां कम-से-कम 
भौतिक संदर्भ मे रावण कौ जीतना उतना सरल नही होता । इस तरह रावण 
का जो अनियंत्रित क्रोध है, अनि्॑त्ित काम है तथा जो अनियंत्रित लोभ दैः 
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वही उतके विनाश कां कारण वनता दै । वह अपने अनियंद्वित काम कं फल- 
त्वप जगज्जननी कं अपहरण कर लेता है, तथा अनियंद्वित लोभ्र के कारण 
अपने वडे भाई कवेर के धन कौ छीनने में संकोच का अनुभव नहीं करता । 
जय कापर दौ इतनी तीव्रता बा जाय कि कोद जगन्माता पर ही दृष्टि डाले 
छर क्रोध इतना तीव्र हो जाय क्रि बिना अनच्छे-बुरे का विचार किये, सचक्रं 
विनष्ट करने पर तुल जय, तो फेस स्थिति सें वह सचचिपात से प्रस्त ता टं टी । 
भैर इसीलिए अंगद ने सवण से कह दिवा कि तुम्हारी बक-ज्लकं से पुता चल 
7या दै क्ति तुम सद्विपात्त की भी अन्तिम दशा न दहो । चन्निपात मे रोगी जब 
मरने बने होता रै, तव बहुत वक-ञ्चकर करता हं । अगदं ने कह दिपा-- 
घन्यपात  जत्पसि दुर्बाद। । 
भएसि कालबस् खल मनुजादा \ ६।९२)5 
“यह निर्वि समश्च ले कि तेरी मृत्युं जवश्यम्भावी दू ॥' 
यदि हम विचार करके देखें तो क्रो मूलतः प्रतिक्रिय क प्रतिक्रियां 
होती है । क्रोध किष तरह विनाशकारी हौ सकता है यह्‌ हम मुनियो कै गाप 
ते भ्रतापभानु कं7 रावण बनने तथा उसके पश्चात्‌ रवण कैखूप तै भुनियोौं कै 
नाथा करते यें देख पाते हं । रामायण नें क्रोध के अनेक सृष्ष्म रूप दिखापे गये 
ह । रामचरितमानस में ससे सुक्ष्म क्रो भगवानु राम मं परिलक्षितं होता दै । 
धनुषयज्ञ के प्रसंग मे गोस्वामी जी चार व्यक्तियों की तुलना करते है । वहु 
हम जनक जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जौ तथा भगवान्‌ राम कै क्रोध कों देव 
पाति है । अपने-अपने स्वान पर ये चारो व्यक्ति महान ई, लेकिन इन चारो क 
ननेध की शैली में अन्तर दै । पहले तो जनक जी क क्रोध जाया ? कयौ ? जबं 
धनुष नहीं टटा ओर सारे राजा निरा होकर वैठ गपु ततव सबसे पहने जनक 
जी कौ क्रौध आया । गोस्वामी जौ लिखते ह 
नृपन्ह्‌ विलोक जनक अक्कुलाने । 
बोले बचन रोस जनु साने ।। १।२५०।६ 

-- गोस्वामी जी यहां पर्‌ थोड़ी चतुसई करते है । वे यह नहीं कटुतै किं जनक 
कोध सै स्कर बोले। वे कटे दै--“बोलै वचन रोस जनु सानि 1" जनकं 
जी के शब्दे येकि लगताःथाकिं वेक्रौधमें सनेदहृएु टै। इतका अर्थ 
क्या ह? यह्‌ क्रोध का सोहेश्य प्रयोग धा । जैसे कहीं बड़ी ठंडक हौ जाय) 

तो गर्मी पैदा करने के लिए हम शरीर कौ रगडते ह । गर्मी पदा कने कौ 

वेश्य दै शरीरकौ ठंडा हने से चाना, गृह से बचाना } इस स्मय 

तौ सारे तजा धनुष तोडने मे भसमं हो रहै दै ओर भावान्‌ राम्‌ ओर 

दक्ष्मण एदे शान्त भाव सेवैटे हए है किं जैसे धनुष कै इटने-व-दटन से 
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उनक्रा कोड सम्बन्ध ही नहीं है । जौ धनुष तोड़ नहीं सकते, वे चेष्टा करके धकं 


गए, ओर जौ उस तोडने मे समर्थं है, वे तोडने क लिए उच्यत नहींहो रैदै। 
इसलिए चतुर जनक ते थोडी गर्मी वैदां कर दौ, अर उनका गर्मी पैदा करना 
सार्थक था । बात यह दै रि ब्रह्ममेनतौ राग दैन रोष। ब्रह्य का लक्षण यही 
बनाया गया ह 
न्यपि सम नहि राग न रोसु। 
जव वेदान्त क ब्रहमामे राग भौर रोष दहींदै, तो वह सक्रिय भी सही 
दै । वह तो दष्टा ओौर कूटस्थ ह । पृष्पवाटिका प्रसंग श्वी पीता जी भगवान्‌ 
समके मनम राण उत्पन्न करती है । अब रोष की सृष्टि भी आवश्यक थी | 
पष्पवा्का भे तौ उन्होने राग कौ स्वीकार कर लिया, परे धनुष यज्ञ कै प्रसंग 
परं आए तौ पनी भुभिका उन्हनिं बदल दी । । 
रामायण मं इस बात पर्‌ विचार किया गया है कि ईटवर कत्ता द ? 
जितने धर्मैः वैभी ईष्वर का वर्णन अलग-अलग द्ग सै कस्ते ह । नितने 
धर्मानां जौर्‌ सन्त है, उन वर्णन मे भी कभी-कभी अलगाव दिद्धाई देत है । 
तौ क्या सव गलत कुत ह ? इसका बड़ा सार्थकं उत्तर रामायणे श्री भरत 
जीदते ह) वेया {वे कहते है कि भ, यदि एक ही वृक्ष कौ कोई आम का वृक्ष 
कटे कौ नारियल का ओर्‌ कों अमरूद का, तो यह सन्देह हो जाएगा कि 
कां ये शूठ तौ नहीं बोत्न रहै है £ क्योक्रि एक ही वृक्ष भाम, अपख्द ओर्‌ 
नारियल का कमे हो सकत्ता है ! प्र भरत जी कहते हे- 
म जानऊं निज नाध सुभाऊ ! २।२६६।८ 
मं अपने प्रन का स्वभाव जानत हं ¦ लोगों ने कडा, महाराज, यह तो भी 
दाना क्रते टं कि हम प्ररु क स्वभाव को जानते दं । अच्छा, बताये श्रभरु का 
स्वभाव केसा ह? तो भरत्तजी ने एक सूत्र दे दिया । क्या ? 
देउ देवत सरिस सुभाञऊ । २।२६६।८ 
प्रथु का स्वान्‌ कस्पत्तर्‌ कं समान दै । इतका अथंक्यादै? ओसवृक्षौ क 
बारेमे तौ यहं तिष्चित दै कि जितत फल का वह्‌ वृक्ष दै, उसमे वही फल 
लगेगा । पर कल्पवृक्ष के नोचे जाकर आप॒ जो कल्पता करगे, बही साकार 
दाकर फलवती होकर आपको प्राप्ठ होगा । अगर किसी ते कल्पत के नीत्त 
णाकर नास्यिल कौ कल्यना की, तो उसे नारियल मिल जायेगा ओर वहु करेगा 
वि यह नारियल का पेड द । यदिकिसीने आम की कल्पना की तो उते आम 
मल जायेगा जौर्‌ वहं केगा कि यह अम दै । वस्तुतः कल्पतर तो कल्पना कै 
अनुरूपम्‌ ही रूप धारण करता द । श्री भरत जी ने कहा कि ईश्वर कल्पतर्‌ द | 


दकष नीब जघ इन्त नै, जिस आचार्यं ने, जिस व्यक्तिने जाकर श्वर की जैद) 
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कल्पन को, उसकी कल्पना के अनुरूप ईष्वर उसी रूप भँ व्यवहार करता है । 
चमायणं मे इका बडा विस्तृत्त प्रसंग है। यहां पर भी भगवानु राम्‌ कीदो 


शूका दै । एवं पृष्पवादिका-भरसंगा भे ण भौर दुखस धनुष यज्ञ-प्रसंग म | ४३ 
कारटिका-परसंग से नगवान्‌ सामने श्री सीताजी के जाभूषणों की | वनि सुनी | 
आभूषणं कौ घ्वति सुनक र उनके हृदय स राग उल्यन्न हज । ह! प्र्‌ लक्ष्मण 
ज्ञीकी शूमिकाक्याथी लक्ष्षणनौने वाटिका का मोरपंखं उठा लिया ओौर्‌ 


की भरसवान्‌ के माये पर मोरप' से उनका ध्वंगार कर दिया । इसलिए जनं लत्ताक््‌ज 


चच भगवान्‌ सम प्रकर दए तो सियो वी दृष्टि उन पर जाती है बौर वे देती 


् मोर्‌ पष सिर सोहत नीके । १।१३२। 


~ उनकी शोषा बड़ी अदत दै । उनके सिर पर मोरपंद शोभायमान है | 


दरे दिन जनक जी कै दूत भये जौर उन्होने उन्हं धनुषयज्न ५ चलने 
का निमंत्रण दिया । भगवान्‌ राम जव चलने लगे तो लघंमण जी ने कहा-- कह 
मोरषं ख कयो तदहं वाँ रहे ह, जो पृष्यवाट्का भ ब्रा भ । भगवान्‌ राम्‌ तै 
का~ नरी, मोरपंख कौ शोमा पुष्पवाट्किा मथी, यहां नहीं । यं तौ अनं 
वेदान्ती कौ सभाम जा रहै है। जनक जी वेदान्ती हैन! वेतोन्रह्यको सभ 
प्राने £ । पर भक्त तो मानता दै कि ईष्वर पक्षचर दै। श्वी का जी सूतिमती 
भक्ति है, इसलिए पृष्पवाटिका मे पक्षधरता ठीक थी । पर्‌ वेदान्त मानता! ल 
कि ब्रह्य दम दै। एेसी परिस्थिति मं अगर बहा पक्ष रा ष  चलुगा त] 
वेदान्ती कौ ब्रह्म ही नँ लगा । इसलिए उनको सभाम ता उन्टा कं चच न 
चलं । वेदान्ती की सभा में ईश्वर सम दै ओर्‌ भक्ति की सभा सं दश्वर्‌ पक्ञधर 
है । ईएवर दोनों खूप मे ई । पर जनक को अनुभव हुजा किं समत्व तो ठीक 
नहीं है ! जो घटनापुं हो री है श्री राम उससे प्रभावित नही ह्‌! हं 2 । उम 

कोई सग भी दिखा नहीं दै रहा दै। अगर उनमें सीताजी क रति राग 
होता, तो ज्योही बन्दी ने कहा किं धनुष तोडने वाले को सत्ता जी मिन गीः वे 
जल्दी से उठकर धनुष को तोड़कर सीताजी कौ पालेते। पर व शान्त्‌ > 
हए है । उनम न राग दैन द्रेष ओौरन्‌ कोई आक्षा । वह ता चदान्त करा 
ब्रह्म साकार होकर वेदान्तो की सभाय मैल हआ दे। ने तो जनक $ कस्त 
दै । इसलिए जनक ब्रह्य की जो कल्पनः किय बैठे ई, उसके अनुरूप हौ वे शान्त 
भौर निष्क्रिय ह | पर अब जनक जी को एेसा लगा कि जब निगुण न्रह्य कौ 
सुगुण बनाया गया तौ यह्‌ सगुण बरह्म यि दरष्टा, कूटस्थ भौर अचल्‌ यनः 
रहेगा ओर उपमे सक्रियता नहीं अेगी, तब तो चां विवाह का भरसंग ही 
पूरा वहीं हो सकेगा । विवाह का प्रश्नतौ तभौ अवैगा, जवं इनक मन 
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९44 ४ ओर धनुष नो तव दूटेगा, जव इनको क्रोध आवे । अवः राग की 
गृष्टि के ब्राद्‌ जनक कौ यह अनुभव हुआ कि इस ब्रहम मँ अ रोषः की सृष्टि 
की आवश्यकता है स इसलिए उन्होने रोष भरे वाक्य कटे । उतका ला ॥ 
कपा हुजा ? ब्रह्ममेतो कोई र्मी नहीं जाई, पर लक्ष्मणनीमें आं गयौ \ 
जनकं जी के वाक्य ३ भरकानु राम परतो कोईश्रभाव नहीं दुआ । वै 
विद्कुल प्रशान्त वैरे रहे । लेकिन जव लक्ष्मण जो ने उनकी घात्त मुनी तौ-- 
माच लघनु कुटिल भं भोहं \ 
रदपट फरकत नैन रिति ।॥ १।२५१।६ 
ल तमतमा उट, उनकी भह टेदी हो गयी, ओट कडकने लो तेथा नैत्न 
ष ते लान हो गये 1" उने क्रोध तौ दिवरायौ दै रहा है, पर 
कटि न सक्षत रघुबीर डर, तगे बचन जन्‌ बान । 
| नाद रामपद कप्रल सिर, बौते गिरा प्रमान । १।२५२ 
-तप्तिव्‌ यह कि लक्ष्मण जी का क्रोध हर क्षण नियंत्रित दिखाई दे रहा दै। 
जवर वै बोलने चले तो भावान्‌ कँ चरणो भे प्रणाम किया ओर तव ना कौ 
बहत र्त करर फटकारा । उसका लान यह हश कि लक्ष्मणजी की गीं 
? नाद भगवानु राम मं भी कृ उष्मा आ गयी । लक्ष्मण जी में यह गभ नं 
आयी हत्ती तौ शायद भगवान्‌ मे भीन आत्ती। परलक्ष्मणजी काङ्नोध 
कितना निसंत्नित दै । उनके ओठ फंड्क रहे थे । दपा लग रहा था कि लक्ष्मण 
जी क्रोध नें कपि रहे टै । लेकिन वे नियंत्रित कितने ह ? लक्ष्मण जी भगवान्‌ 
शाम क सामने कह रहे धे- | 
चनह भानुक्रल प्रक्ज भान्‌। 
कहं सुभा न कं अभिमान्‌ ।। 
जां तुम्हार अनस्षास्तन वाब । 
कटक इव ब्रह्मांड उञावोौँ। 
काचे घट निमि डारौं फोरी। 
सकञं मेह मलक जिमि तोरी॥ 
तत्र॒ प्रताप महिषा भगवाना। 
को चापरो पिनाकं पुराना ॥ 
नाथ जानि अस्र आयत होऊ। 
कोतुकरु करौ विनलोकिभ सोऊ॥ 
कमलनाल निमि चाप चहढाव। 
चोनन सत॒ भमान लं घावौं॥ १|।२५२।४.८ 
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तोरौ छतरक दंड जिमि, तव प्रताप बल नाध । 
जौ न करो प्रभ पद सपथ, कर न धरो धनु त्राय ॥। 
लष्न सकोप बचन जे बोले । 
डगमगानि महि दिनान डोे।॥ 
सकल लोग सव भ्रूप डंराने । १।२५३।१-२ < 
.- र भानुकूल कमल सूर्य, मै विनः किकी अभिमान के कहता हैः सुनिये--यदि 
फँ आपकी आज्ञा पाऊं, तो ब्रह्माण्ड कौ गेंद की तरह उठा लू. ओर उसे कच्चे 
बडे की भति फोड डाल । तै सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हं 
तो यह बेचारा धनुष भला कौन सी चीज है । नाथ ! भना हो तो कृ कल 
क्र | उसे भी देखिए) धनुष को कमल की डंडीकी त्तर्टं चढ्कर, उसे 
लैकर सौ योजन तक दौङता चला जाऊं । है ताव । आपके प्रताप क बलं से 
धनुष को ककरमुत्ते की तसह तोड दं \ अदि एसा त कं तो प्रभं कै चर्णाका 
शपथ है, फिर यै धनुष जौर तरक्स कौ कमी हाथ ज भीनल्गा। 
ज्योही लक्ष्मण जी क्रोध भरे बचन बोले कि पृथ्वी सामगा उठी जोर 
दिशाओं कै हावी काप गये । सभी लोग गौर्‌ सभी राजा इर्‌ पये | 
लगता है, लक्ष्मण जी में जसम क्रोध दै, पर वे इष क्रोध मं भी कितने 
संतलितत ड । यदि कोई व्यक्ति कोच में भरा हृ हो, केपि रहा हौ तौ उसकौ 
समन्चाने पर शी उसके सम्षने मे बहते विलम्ब लगता दै । उस्‌ समय बुद्ध 
क्राम नदीं कसती । वेकिनं धन्य है लक्ष्मण जी, उनकं! अपने क्रो प्र अदभुत 
नि्च॑त्रण है । भगवद्‌ राम कौ लक्षण जीते एक वाक्यनी नहं कहना पड़ा 
कि तुम बैठ जागो, शान्त हौ जाम, क्रोध मत करो | बस उन्हते एकं हौ 
कायं किया । चया! 
पयर्नाह रघुपति लन्‌ नेवारे । १।२५३।४ | 
उन्होने लक्ष्मण जौ कौ भर्‌ इशारा मात्र क्रिया । वसन दोनो कौ ओष 
पिलीं ओर भगवान्‌ राम के नेत्रो को देखते ही लकमण जी शन्ति होकर बैर 
7¶ए । जो उदेश्य था वह पूरा हो गया । भगवान्‌ रामने नेन्न से नेत्त मिलाकर 
कह दिया, अव आगे कां काम जँ करूंगा । अब तुम्हारी भूमिका समाप्त । (१ आओौरः 
लकमण जी तुरन्त प्रशान्त होकर वैठ जति ह । वे भावानु को ररित कर दते 
हं ओर उक पश्चात्‌ जव शिवजी का धनुष टूट जाता दै, तब परराम जी 
आते दै । वे स्वयं काम तथा लोभ के विजेता है । उनके जीवन म की काम्‌ 
का संचार नदीं इभा, लोभ का भी संचार हीं हुमा । लेकिन 1 कभौ-कभ 
अौवधिजन्य सेग उत्यन्न हो जाता दै, वैस ही परशुराम कै जीवन मे ओषधि- 
जन्य रोग की उत्पत्ति हई दै। कभी-कभी कफ को शान्त कर्ने कै लिए उष्ण 
५ 
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दवा दे दी जात्तीहै तो पित्तं प्रबल हौ जातादठै। सौभ रूप्‌ कफको शन्त 
करे कै लिए परबुराम जीने जोदवा ली तो क्रोध की गर्मी बहत बढ़ गयी । 
अव क्रोध कां दो मूतिया-परथुराम जी ौर्‌ ल्ष्मणजी एकं दुसरे कै आमने- 
सामने ह! सह एकं विचित्न वात हैँ किं एक क्रोघ्ी इतरे क्रोधौ कौ पशषन्द नही 
करता । क्री करने वाला यहं चाहता है कि हम क्रौध करं पर सामने वाला 
बिलकुल क्रोध न करे । क्रोधं मे हम चाहे जितना बे सकं, जो कुछ करे, 
लेकिन सामनेवाला उसको चुपचाप सहत्ता रहै । जवं परणुराम जी को पत्ता 
चला कि लक्मण का स्वभाव मृष मिलता-जुलता दै, तौ वै भरन्त नदी दए । 
उन्दने भावानु राम से यह्‌ कह दिया कि राम, त॒म तो वदे अच्छे हो, लेकिन 
यह तुम्टारा जौ बाई दै- 
अनहं अनून तब चितव अनप । १।२७।२८७ 
- यह्‌ वङ्ग ठेडा देखनेवाला है । इसकी अविं में भी रेढापन है जौर स्वभाव 
परे भी- 
सहज टद अनृहर इ न तोही । १।२७६।८ 
तो लक्ष्मण जी ने तौ बह्िया व्यंगात्मकः उत्तर दिवां । लक्ष्मणजी ने कटा-- 
मे तुम्हार अनुचर मुनिराया । १।२७७/१ 
- महाराज, प तो जापका अनुयायी हँ । आपको तो भ्रसन्न होना चाहिष किं 
आपका एक अनुयाय भी दहै यहां पर्‌ । पर वड़ी विचित्र बाति है कि बाप 
स्ववं तौ क्रोध करते है, ओर्‌ जन क्रोध करता हुतो उसे चुरा मानते है। 
लक्ष्मण जी न आगे कहा- 
क्रोधु पाप केर मुल) 
जेहि बस जन अनुचित करहि, 
चरराह बिस्व प्रतिकूल ।॥१|२७७ 
- महाराजः, यह्‌ क्रोधं आपका वडा घातकदै। इस क्रोध कां पर्त्याग कर 
दीजिये । परशुराम जौ ने भगवानु राम को उलाहना देते हुए कहा कि तुम बडे 
भते ओर्‌ श्रेष्ठ स्व्भावं वाले ्यक्ति हौ तेकिन तुम्हारे चरित्र में एक बहत 
बड़ी कमी हं । वहं यहं क्रि तुम दुरो कौ निय॑त्ित्त नहीं कर सकते ¦ तुम 
समाज का नेतृत्व करनं योगय नह हो । जो स्वयं भला हौ, पर दूसरे को 
भला न बना स्के, अपने विचारों कं अनुकूल अगर नं चला सकं तो यह उ 
कम मानी जायगी । मौर सचमुच चारों ओर लक्षमणं जी कौ आलोचना होने 
लगी । लोग कहने लगे कि परशुराम तो क्रोधी है इसलिए लक्ष्मण ही शान्त 
हो जाये । दोनों अगर क्रोध करत ररहेगे तो न जाने क्या होगा । 
लक्ष्मण जी परणुरामं पर बार-बार अयंग कर रहे है । जितने स्वी 
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षुख्व है, वे परयुराम की आलोचना खुलकर तो नही कर्‌.सकते, क्योकि बहा 
मातम दै किं आलोचना का पुरस्कार क्या मिलेगा लेकिन लक्ष्मण जौ के 
विषय ने यहं निस्वित विश्वास घा कि यह जो बालकं है, भते ही क्रोधी होः, 


पुर्‌ अपनो आलोचना सुनकर परशुराम क समान ञ्यवहार्‌ नही करेगा । तज 


कं सन कापते हृए एकं स्वर से कहन लगे-- 


थर थर कापहि पुर नर नारी। 
छोट कुमार वोट बड़ भारौ ॥ १।२७।५७५ 
यह्‌ छोरा कुमार तौ बड़ा खोदा द । जनक जी भी घबरा गये ओर उन्हे 
श्रगवान्‌ साम सै संकत्त करते हृए कहा-- 
मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं । १।२७७/४ 
दस बालक के दारा अनुचित्त बोला जा रहा है । उतर सेकना चाहिए, यह 
लीक नहीं है । भगवान्‌ राम पर उपक प्रतिक्रियां क्या हद्‌ उन्हं करो 
आया । लेकिन यह क्रोध कित्तनां विचित्र द! उस्म न कठोर शब्द रै, न ओट 
फड्क रहे हक भी नहीं । भगवान्‌ राम कै करौ की अभिव्यक्ति कितनी 
मूक्ष्म थी जौर उस अभिश्यक्ति को स्वीकार करने बाला कितना [निवंत्रित थां 
कं देखकर अएर्नयं होता है । पहने तौ पसा तगं रहा था कि लकमण कौ 
कों नियंत्नित नही कर सकेता । पर भगवानु राम क्रा करौ जवं प्रगट हुं 
तो एकं अदभुत दुष्य देने मे जाया । उन्दने अपना क्रोध वाणी मे प्रगट नहीं 
किया ? तो क्या कया ? गोस्वामी जौ ने लिखला-- 
सुनि लछमन बिहु बहुरि, नयन तरेरे राम । १।२७८ 
~ उन्होने जरा सी अकिं टेढ़ी कर दीं । भौर इत्तना नियंद्रण लक्ष्मण जी का-- 
गुर स्रमोष ववने सकूुचि, परिहरि बानी बाम । १।२७८ 
--एक क्षण मे भगवोच्‌ रामनैनेन्नो कं द्वारा लक्ष्मण जी कौ चान्त कर्‌ दिया | 
अनियंत्नित तैजास्वता को नियंल्लित कर दिया । ओर इसके साथ-साध परलु- 
रामजी कौ उत्तर भी मिल गया। परशुराम कहं रहै ये क्रि तुम इरे पर 
नियंत्रण रहीं करपारहहयो । भगवान्‌ राम ने कटा कि महाराज, यहं लडका 
तौ जो के इलारे से मान जाता है, अगर जाप हृवियार से नहीं सनत्रा पा 
रह बे, तो अपक मनवते की पद्रूति मं दही कौर दोष होगा | इसका अभिप्राय 
यह कि जब हमारा क्रोच असीम ओौर अपरिमाजित्‌ हौ जाता दहै तब वह्‌ 
व्यक्ति ओौर्‌ समाज कै लिए घातकं होता है पर जन सीमा मे मर्यादित करे 
उरस्का प्रयोग होता रै तब वहं समाज कौ स्वस्थता प्रदान करता ह । 
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भ्रवचन- 


.. . मनुष्व शरीर भं कफ, बातत भौर पित्त, ये व्रिधातु विद्यमानं है। 
इनम सं जबर एकं? द या तीनो अष्र॑तुलितत हौ जति दै, तब व्यक्ति अस्वस्य हौ 
जात्ता है अ । ओर्‌ अस्वस्य ब्यक्ति की अस्वस्थता कैवल उदके लिए ही तहं वरन्‌ 
उसके परिवार कं लिषए तथा निकटस्व व्यक्तियों कै लिए भी चमत्या जन नाती 
दै । ठोक दसौ प्रकार से जब हमारे मन भें असन्तुलन उत्पन्न हौ जाता है तो वह 
असन्तुलन चाहे काम के कारण उत्पन्न हृजा हो या क्ोध कै कारण अथवा 
लोम कै कर्ण, व्यक्ति रण हो जाता ३ । मोस्वामी जो अनग-अनलगर सगो कां 
विष्लेषण करते हुए उसका बड़ा सुक्ष्म चिन्न मान्त भ भ्रस्ठत कंते है पर उसके 
पाय-साध वे यह नी कदत ह कि कुछ व्यक्ति पसे हतै ह जिनका जीवन किसी 
एक दिशा मे अप्नन्तुलित दिखायी देता है। पर बुधः दूसरी दिशामेव 
असन्तुलित भरतीत नदीं होते । देखा चह जाता है किं कभी-कभी विसी व्यक्ति 
म तत्र काम कौ वृत्ति होत्री द पर वह उतना लोभी अधवा क्रोधी नदीं होता । 
कली-कभी पसा भी दिष्ठायी देता है कि एकं भ्यक्तिं वड़ा लोभी है पर उसके 
स्वभाव मक्रोध ओौर्‌ काम की उग्रता नहीं दौख पड़ती) इसी तरह कोई 
व्यक्ति अत्यन्त क्रोधी हौ सकता है पर उसभ काम या लोम कौ वृत्ति उतनी 
भरल नहीं हती । तौ समाज मे बहुत ते एसे न्यक्तिभीहोतेह, जो इनमे ते 
केवलं एक मसन्तुलन से दी पीडित होते है । काकभशरुषुण्डि जी कहते ह कि यद्वि 
इन तोन म से किञ्ली एक को अस्न्तुलन हौ तो उसकौ चिक्रित्सा केरना सरलं 
द । एमे अ्याक्तं को स्वस्थ वनानां आसान है लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन 
मं तीनों प्रकार कै असन्तुलनं आ जायं, काम, कध, लोभ तीनो प्रबल हौ जायं 

तौ पेते व्यक्तं कौ चिकित्सा करना बहत कठिन है । आयुर्वेद की मान्यत्ता यह 
दै कि कफ, वात, पित्त इनमें से किसी एक कै कुपित होने पर शरीर में ज्वर हो 
जाता दै, पर तोनौ क एकं साव कंपित हो जाने प्र जौ स्थित्ति उत्पन्न होती है 
उसे सन्निपात कहा जाता है । सन्निपात की चिकित्सा अत्यन्त कठिन मानी 
जाती ह । जहा वात्तज्वर, पित्तज्वर्‌ ओौर कफज्वर्‌ सरलता से उतर जाति ह, 
कहां जब स॒च्तिपात का ज्वर शरीर्‌ मेँ माता है, तब उपे उतारना बडा कचिन 
हो जाता दै} इसका अभिप्राय यह्‌ है कि यदि क्रिस के जीवन में काम, क्रोध 
शौर लोभ तीनो का अघन्तुलन उत्यन्न हौ जाय तो उसे पूनः सन्तुलितं करनां 
बडा कस्नि हौ जातादै। श्रीरामचरितेमानसमें ये बड़ो संयैदनशौल तथां 
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परानवीय दृष्टि से देखा गया है) एक भंग भ जहाँ गड वशिष्ठ के भदेश चे 


श्री भरत ननिहाल से आति है, तो कैकेयी बडे उत्साह से उनका रागत करतौ 


ड । लेकिन श्री भरत दूःख ओर पीडा से पर्दणं अयोश्या के सारे वातावरण 


को देखकर अत्यन्त व्यधित ह इसलिए उनको दख स्वागत मे सुखानुभूति 1 
होती । आर वे माँ से अयोध्या मे उपास्त म्लानता क्रा कारण पूते हं । कैकयी 


बडे आनन्द से अपनी सारी करतृत्तौ का वणन करने लगती हैँ । ङ समय कहा 
मन्थर आं जाती है जो इस सारी घटनाओं का सूत्नधार द । कैकंयी यही समञ्च 
रही थी कि भरत कौ सिंहासन पर विठान कै लिप पने इतना प्रयास क्रिया है 
तो भरत के मन में मेरे भ्रति बड़ी कृतता होगी क्रि मने कितना कष्ट सहक 
ठते अयोध्या के साञ्नाज्य का उत्तसाधिकारी बनाया दै । ओर सन्थसा कं हेलय 
भतो ओर भी गहरा विष्वाघ्र था कि यह सारा कार्यं तो भेर इवास टी सम्पन्न 
हआ है, इसलिए उप अवन्तर प्र, जवं शी भरत भौर कैकेयी एकान्त मं मिल 
रहे है, अपनी उपस्थिति के दारा इस महान्‌ कार्य मे जो मने भूमिका निभार ट 
उ श्र्दशित्त कर दूँ । इस समय सामने जाने से हौ सकता दे किशनी भरत 

िहाघन पर वैठने से पहने ही मूञ्ञे पुरस्कार दे दे। तीता कौन जान 
[सहासन पर वैठने कं बाद कीं दै मृन्ने भूल न जाय } पर य्ह! ता श्री भरत 
अत्यन्त दृत हो मूर्छा कौ स्थिति से उठ रहे ्ै। ॥ उप्त समय य का वहा 
पटहंचना ओौर उसका आत्ररण परविश कें सर्वथा अरतिकृल टै । उस चणय सम्युण 
योध्या मे णक छाया हृ है । महाराज श्री दशरथ कौ मृत्छं ही नुक दै द 
नभौ रानिया विधवा वेश मे ह, भ्रजा शोक वैश महैः लेकिन मन्यरा उद मय्‌ 
सी अपने जापको सुन्दर वैण-भूषा से सजा नेती ह वेधा अभ्रूषण ष कर 
लतो है ! भौर इसी वेष में वह्‌ वहां पर प हचती दै । उ समय भी भरत तो 
इतने व्याकुल द कि कुछ कटने भौर सुनने कौ मनःस्थित्ति में ही नीं द लेकिन 
््नल्न जी करौ दष्ट मन्थरा पर पड़ जति दे । 


तेहि अवसर क्रुबरौ तहं आद । | 

वसन विभ्रुषन बिचि बनाई ।। २।१६२।२ 
~“ समय विविध श्रकार के वस्त-आभरषणो मे स॒जकर वुबटय (मन्यरा) 
बहा आ गयी ।* शुष्म जी सब सुन चुके ह । उनक्रो एसा लता है क वह्‌ 
जो कुठ अन्यं हमा है, उसके मूल मे मन्थरा है । अगर मन्व न होती द 
सम्भवतः ये घटनापं भी न होतीं । इसलिए इपर घटना कौ सवते बड़ घ 
यही है \ बौर शवघ्त जी का दर्शन्‌ यह है कि अपराधी कौ कटोर-से-कठोर 
दण्ड देता चाहिए । इसल्तिएं उन्होने आगो बकर उसके कूबड़ परः श्र किया | 
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वह्‌ सृहःके बल गिर पड़ी ओर उसके मह्‌ से रक्त निकलने लगा । लेकिन इल 


पर भौ मन्थरा सहसा कह उटी- 
जाह दई मे काह नत्ावा। 
“हाय दैव | मैने 0 6 
सुनकर शतरष्न जी का क्रोध भौर 0 ध कि कुरा फल भला ५ यह 
लिए वहे साहित्यिक श्दो का नौ करते ह । प | ५ २५ ८ 
8 (पलो सि यग करे ह । वं शत्रुघ्न जी का पर्चिय दो 
णामो रा स विय व 
शत्‌श्न जी भौर लकमण जौ > ५.४५ का परस्यर्‌ लन होता है, तो कहां पर 
यर मग ण्‌ जा # लनं का दखकर गोस्वामी जी यह, लिख सकत 
त जी न अपने छठे भाद को हृदय से लगा लिया । पर उन्हने एसा 
हीं लिखा । क्या लिखते रै वे ? 0 
भरतानुज लछमन पनि नेटे। 
लद सह बिरह संभव दुःख मेदे ७/१। 
श व दुः न ख काना किया | 
तावधरान कर देतह (0 ता द न , वै मानो सर्धारण पदृनेवालो को 
चंडी ममता द ति बः 1 
जी वया देखते है १ अभी प ८, कः र क 
4 ह। उन्न शारामके मृषतेश्चं 
की उनके च्‌।रत् से अत्यन्त भ्रभावित ह| लिए जव 
४ ५ तो उनके अन्तर्मन भें यह सोचकर परेम उमड़ पड़ा कि 
दरं निं भ ९ ओर्‌ | सत्पुरुष की सेवां मे रहते ह, इप्तलिए 
त र है ९ आर ठेसा मानकर लदमण जी शत्तभ्न कौ हृदय 
भाक 2। &९।लए गरस्वानी जी कहते हं कि लक्ष्मण जी ने अपने छट 
| ५ ४ , 4 त 9 9१ ५ जो हृदय से लगाया । पर जव मन्थरा के 
क छोटे भ तुध्न जौ मल्यरा प्र्‌ प्रहार करतेहंतो वे लिख सकते ये कि भरत 
क छोट भाई ने प्रहार्‌ किया । पर दै लिखते है १) 
लखि रिस भरेउ लषन लधु भाई । 
1 
द ॥ ॥ स ल्वमण जो के छोटे भाई (शतुघ्न नी) र म भर 
| मानो जलती हदं आग को घी की गाहूति भिल गई हो । 





प्रानतच्त-न्िकित्सी | ७१ 


ल्मण जो के भाई को क्रोध आ गया, इसका अभिप्राय क्या द ? यद्‌ 
वि इस समय शद्रघ्न जी की भूमिका श्रो भरत कै चस्त्रि के अनुकल नहीं ह 
वहु श्रो लदमण कै चरित्र के अनुकूल द । जब दोनो को मान्यता दो भ्रकारः कौ 
हे । ओर समाज मं ये दोनों भकार कौ माल्यतताएं प्रचलितः है) लक्ष्मणेजौ कौ 
मान्यता है कि अपराधी को तुरन्त कठोर दण्ड मिलना चाद \ दसलिए 
ोस्वामौ जी कहते है कि लक्ष्मण के छोटे भाई ने क्रोध भे भरकर कवडी के 
कृबड़ पर प्रहार किया । उन्हे लगा कि मन्थरा मँ दौष द कूबड्‌ अयत्‌ 
कृटिलता भौर देढापन ही उसका दोष है । इसलिए उन्न पहले उसके कूब 
प्र ही प्रहार किया । पर उन्होने देखा कि-- 
खनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी \ 
“रे, यह तो सिर से वैर तक बुरी है ॥ पैर के नख स चोटी तक इसमे 
कों कोई अच्छाई का लेशमात्त नही है । गौर त्व- 
लगे चसीटन धरि धरि ओट ॥ २।१६५।७ 
--“ठुसकी चोटी पकडकर उसे चचीटन लगे ।' 
अच श्री भरत ओौर शरः लवमण की शरूभिका यहु प्र सष्ठ हो जातीं 
ध 
यद्यपि श्रौ भरत जो यहां पर बडे दुखा £ ओर बडे कंटोर शब्द मे 
कयौ की नरत्संना करते ह, पर इतना होते हए भो जब त्तु नै मन्थरा कौ 
करोर दण्ड दिया तो भस्त जी ने शब्रुल्न को शाबाजौ नदी दी; यह्‌ नहीं कहा कि 
तुमने बहुत अच्छा किया, यह्‌ दण्ड देने योग्य ही है । यदि वरे ठेस कहते तो को 
ज्स्वाभाविक्र बातत न होती, बल्कि यहं प्रसंग कै अनुकूल ठी प्रतीत दत्ता । 
लेकिन गोस्वामी जो कहते है कि श्री भस्त ने तुरन्त शतुल्न्‌ जीका हष पकड 
लिया ओर कदा नहीं नही, मन्थरा को दण्ड देने कौ आवग्यकत नहीं दै । 
भरत दय्रानिधि दीनह्‌ छडाई । २।१६२।५ 
_ “तनं दयानिधि श्रौ भरत ने उनको टुड दमा 
इत सन्दभं मे यह जो एक दृष्टिकोण श्री भरत काः दै भौर एकं श्री 
रदरध्न का, अगर इन दोनों दष्टिकोणों पर विचार करे तो उसका तापय यह्‌ 
है किरदरमणों के दस समाजमेजो समस्याएं उत्पन्न दती ई, उसका समा- 
घन करने के लिए बहधा दो प्रकार कँ विचर सामने अति 1 इसमे ते एकं 
मान्यता जो समाज म बहत भ्रचलित है बह यहं है कि अगर समाज म सपराध 
बनो सेकनः है तो अपसधौ को इतना कठोर दण्डं दिया जानः चाहिए कि 
व्यक्ति अपराध करने का साहस रही न करे 1 दृतसे अपसाधं सकता दै । पर्‌ 
कभी-कभी एसा अनुभव दत्ता ह आर प्रत्यक्ष भी दिखाई देता 2 कि कठोरं 
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दण्डं व्यवस्था के द्वारा बुराह्यां तात्कालिक रूप से दुर होती ह तो प्रतीत 
होती ह पर वह समाधान टिकाऊ नहीं रहता । ओौर यह्‌ दुसरी माच्यत्ता 
दै । शब टिक्ाऊत रहने का ताप्य यह दहैकि प्रारम्भ मतो दण्ड कामय 
मनुष्य को अपराध करने से रोक्ता है पर बाद मेँ भ्यक्ति धीरे-धीरे उस 
भय का भी अभ्यदत बन जातादै। जैसे इसेयों कं कि व्यक्ति प्रारम्भ में 
जलं जानं से डरता है, जञेकिन अगर दो~चार बार जेल हौ भाता है त्तो फिर 
चह उसका! अभ्यस्त हौ जाता है । आपको रेमे हनारों अपराधी भिनतँगे, जौ 
जेल ते भयभीत नहं होते । ञे ज्ञाना भी उन्हे स्वाभाविक लगता कै । आर 
दूसरी भौर यह्‌ भो स्पष्ट दिखाई देता दै कि व्यक्ति भले ही प्रार्थ में भय के 
कारण बुरा स वचने की चेष्टा करता हो लेकिन स्वेच्छया वहं बुराई तै 
इर रहना नहीं चाहता । तो दण्ड की व्यवस्था को लक्षणो कौ चिकित्सा कहा 
गया हं । लक्षणो की चिकित्सा का अशिप्राय यहे दै किं जैसे अगर धिर मे तीव्र 
पड़ाहोरहीहो शौर हम सिर पर कोई दवा लगाले, तो थोडी देरके लिए 
ता तिर्‌ मँ रण्डक आ जाती हैया रती को दवा खा लेते ह, जिसकर द्वारा कुठ 
पमय के लिए हमं ददं ते ्ुटकास मिल जाता है । तो यह भी एक उपाय 
है ओर इसकी भो मावश्वकता है । प्र कमी-कभी रेसी भी एक स्थित्ति आती 
टै क्रि लोग गोली खाने कै अभ्यस्य हौ जाते ह । जौर आजकल कै बिक्रित्सक 
भी यह्‌ बताते ह कि कष्ठ गोलियों की भतिक्रिया बड़ी दुरी होती दै। तो जौ 
शरीर क सन्द में सत्य है वही मन कै सन्दभं नं भी सत्य है। जब हुम कोई 
तात्कालिकं सरल उपाय सोचते है तो उससे हमे तत्काल तो बडा सन्तोष 
।मलता दै पर चह दीं कालिक दृष्टि से कल्याणकारी सिद्ध नहीं होता । इसी 
तरह समाज मे अपराध कौ रोकने कै लिए दण्ड क्री व्यवस्थातो रहेगी पर 
इस तात्कालिकं समाधान कै बाद उत्त समस्या की गहरा मं पैठकर उसका 

मूल समाधान दुढना पडेगा । उत्क कारण कौ भिटाना होगा । तब कटं जाकर 
सच्चे अर्थो में रोग या बुराइयों से छुटकारा मिलेगा । 

लक्ष्मण जौ अपराध कौ अपराघ मानकर कठोर दण्ड क पक्षधर है । 

ओर उनके चरिद्त भे ठता दिखायी भी देता है । वे बडे तेजस्वी है, बौर जहां 
कीं अन्याय ओर भूल होती है वहां सामान्य व्यक्तिकी तो बात हौ न्या, 

बड-से-बडे व्यक्ति को भी वे क्षमा तहं करते ! वे उसकौ भत्संना मौर किसी- 

न-किसी प्रक्र उवे दण्डित करते दै । लकमण जी का यह दण्ड-करिधान एक 
तात्कालिक उपायं है गौर भरत्त जौ का उपाय सार्वकालिकं है। वेक्या उपाय 
करते हँ { मन्थरा कौ छुडा देते दँ । क्यो ? श्री भरत अपराध को अपराघ की 
दुष्ट से नहीं रोग कौ दुष्टिसे देख रहे ई। रोगीके प्रतिणखकं वैध कीनो 
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दृष्टि होती दै वही दुष्ट श्री भरत कौ मन्यरा कं प्रति है, वैद्य जव क्रिस 
क्षण व्यक्ति को देवतां दै, तव व॑ह उते जौषधिं ओर उपचार कं द्वारा स्वस्थ 
बनाने का ही विचार कस्ताः उषे दण्ड देने की वात उक्षके मन मे नहीं 
आत्तौ । किसी ने गोच्वामी जी से ए लिया-श्री राम कोपातेने कै बादश्नी 
भरत कां क्या अवदान हो सकता दै ? श्री राम साक्षात्‌ ईश्वर है ओर =षवरः- 
प्राप्ति ससे महान्‌ उपलन्वि है । भगवान्‌ श्री राम की अयोध्या सैलंका तक 
वग उस लम्बी यात्रा मे जिन लो्गोनेश्री राम का दर्शन किया उन्हें ओर्‌ 
क्या पाना शेष रह गया धा जिप्रकौ पूति श्री भरत करते है : तो गोस्वामी जी 
कहते है-श्री रामके दान ते चाहे जो भी मिला हौ लेक्रिन एक वस्तु एसी 
धौनोश्री भरत कै दर्शन से प्राप्त हर्‌ ओर वह क्या यी ? गोस्वामी जी कहते 
है- श्री रामक दर्शन सेतो मुक्ति भिल गयी 1 अयौघ्याकाण्ड भं यही कहा 





जो चितए प्रन लिन्ह प्रभ दैर । २।२१६.१ 
ते सब भए परम पद जोपु । २।२१६।२ 


--रास्ते भे जो असंछ्य जड-चेतन जीव थे उमे से जिनको भगवानु शी राम 
नै देखा अथवा जिन्होने श्री राम को देखा, वै सब परम पद कै अधिकारी हा 
गये । ईग्वर का दशंन मूक्ति प्रदान करता है लेकिन गोस्वामी जी यहां पर 
एक सृष्टम संकेतं सूत्र देते ह| वै कहते है कि भुक्ति ओर "मुक्तिं का सुख 
इसमे एक सदम अन्तरः है । क्या ? सक्ति तो एक बार पालना सरल दै पर 
मुक्ति कै सुख कौ जो अनुशूति है, उते पाना प्रस्व नही = है । दुष्टान्त कै रूपे 
हसे यो कटै कि मागं मे चलते हृए मापको संयोग से कहीं ही या पड़ा मिल जायं 
तो आपको हीरा मिलन का सुख तव तक्त नहीं होगा, जबर तक अप्‌ यहु न जान 
ले करि यह्‌ हीय हैः । जब तक यह वृत्ति बनी हद हैकि यहं त्तो एकं कचिको 
ट्कंड़ा है, तब तक्र वह्‌ हीरा चाहे जितना भो मूल्यवान्‌ वयो न ह, दादि कं! 
भावं दुर नहीं करेगा भौर आपको धनवान होने कौ सुखानुश्रूति नही हौगी । 
सरामचरितमानत् के उत्तरकाण्ड मे इसकी न्याष्पा कौ गहै, ज्ञान जीर भक्ति 
कै सन्दशभं मे यह ्रष्न उञाया गया किं ज्ञानी को भक्ति कौ अनेष्यकतादहैया 
नहीं 2 गोस्वामी नी कहते हैकि ज्ञानी कौ नौ अक्ति की आवश्यकत्ता है| 
वयो ? ज्ञानी तो मुक्त हो गया, अब उसे अक्ति की क्या आवश्यकता द {तौ 
सके उततर में एक दृष्टान्त देते हृषु वे कहते दै - 

जिमि यल बिनु जल्त रहि न सकाई । 

क्रोटि भांति कोड करं उपाह ॥। 
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तथा मोच्छ सुख चुन खगरं। 
रहि न सक हरि भगति विहा । ७।११८।५-६ 

-“जैपे स्थत के विनां जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड प्रकार से 
उपय क्यो न करे, वैसे ही है मर्ड जी मोक्षसुख भी भक्ति फो छोडकर नहीं रह्‌ 
सकत }"" गोस्वामी जी कहते ईँ किं ज्ञान से मोक्ष तो मिलेगा पर मोक्ञ-मुख 
की अनुष्रूति का जानन्द तो भक्ति से छी प्राप्त होगा । यहं जो एकं बाते वै जोड 
देते है, इसका अभिप्राय क्या दै ? वे कहते ह कि भद, जब तक्र अखण्ड वृत्ति 
का बोध वना रहेगा, ब्रह्य से एकता कां बोध बना देगा, तभी तकत 
व्यक्ति को अपनो पू्णत्ता का बोध बना रहेगा । प्र अगर यह्‌ वृत्ति खण्डित हो 
जाय अर व्यक्ति अपने को ससीप्र मान ले, तच क्या परिणाम होगा ‡ भले ही 
बह तत्वतः जह्य ते अभिन्न दै; लेकिन तात्कालिक रूप भे उसकी वृत्तिं खण्डितं 
हो जाने पर उसे उस सुख कौ अनुभूति नहीं होगी । तो किस वस्तु को प्रा 
भौर उसके प्राप्ति कै चच कौ अनुभूति दो अलग वतं हं । गोस्वामी जी एकर 
ओौर दृष्टान्त देते ह । ओौर वह भी वड़ा सार्थक दष्टास्त है । ज पववद 
प्रकार क व्यंजन लाकर कोई रख दे। तो व्यंजन तो भिल गया पर्‌ व्यंजन 
का एुख कव मिलेगा ? व्यंजन का सुख तच मिलेगा जब भ्रूख भौ लो हौ । 
यदि भूख न हो भौर मन्दाग्नि कौ शिकायत हौ तो व्यंजन म्‌ र तहीं 
मिलेगा । इसलिए व्यंजन कै स्वाद कौ सुखानुभुति के लिए केवल व्यंजन मिल 
जानां ही पर्याप नहीं है। इसो तस्टं वे कहते है किं भावान्‌ ता मुक्ति देकर 
चले गये पर मृक्ति का सुख भरत जी के दशन के विना नहीं मलग । व्यो : 
भी राम क दर्व॑न से सबं प्रम पद कै योप तो हो गए पर कमो ओर करस 
बात कौ रह शई ? वदी भूव क। कमौ ओर मन्दाम्ति के कारण यदि व्यंजन 
से म्चि हो रही है तो व्यंनं परोघने के साथ-ही-सताथ रोय भी इर करना 
हौगा । मौर तब श्रो भस्त ने यह कया- 

ने चितए्‌ प्रभ ।जन्ह्‌ प्रम्‌ दर्‌) 

ते सर भप परम पद जागर) 

भरत दरत्न मेटा भवे रोग्‌ 1) २।२१६।१-२ 

भावान्‌ रो राम के दर्शन से न्ह मूक्ति का व्यंजन तौ मिल भया, पर 
सग दूर हुआश्नो भरतकीौकृपाच्च। भरतजेतसे वैद्यके द्वार जब लोगों कै 
मन का रोग दूर हा, तब उन मुक्ति सुख कौ प्रत्यक्ष अनुशरूति हई । यदी 
भगवान्‌ श्री राम जर श्रौ भसत कं चरति नं सामंजस्य दहै! ती शनो भसत क्तौ 
भूमिका दै वैद्य की ओर उन्होने समस्त घटना को देखा रोग के ख्प मे \ 
काकशरगुण्डि ज कै प्रसंग म जित सन्निपात कौ चर्चा को गई, वट्‌ बड़ा 


---*-- 


| ॥ ३५ 


कितिक # । यट सन्षिपात लंकामेंतोष्ै ही 1 वहं रावण कं जीवन म काम; 
नध, लोभ तौनों का अतिरेक ठै । परन्तु, विडम्बना, तो यह्‌ दै कि यह अयोघ्या 
मै भी है। ओर इसी कारण राम राजा नहीं बन पाये । अभिप्राय यह दकि 
सन्निपात केवल बरे व्यक्तियों कोही होता हौ, सी बात नहीं है, वह भले 
व्यक्तियों को भी हो जाता दै । गोस्वामौ जी कहते है अपराध क मूल मे मोह 
है ओर चरक प्रज्ञापराध की वात कहते ह । दोनो एक दीह) ता व्यक्ति जवं 
मोहप्रस्त होता है या प्रज्ञापराध करतां है, कुपथ्य करता दै, तव वह रोगग्रस्त 
हो जाता है । पर क्या डोवटर या वै रोगभ्रस्त नहीं हौते { कुषथ्य करने पर 
वैद्य भौ रोगग्रस्त दो जाता दै । तौ चाहे मोहवश भूल होः चह कुपथ्यवश रोग 
दृष्टि यद्वि वैद्य की तो वह दण्ड का पार्त तीं, दया का पात्र दिखाई देगा । 
` श्री भरत की दृष्टि वैद्य कौ दुष्टि है ओर म॑न्धरा उनकी दृष्टि भे एक 
रोगी की भति दवा कौ पात्र है। इस पर्‌ विचार करके देखए । मन्धरा कों 
निमित्त बनाकर अयोध्या मे सन्निपात हौ गया । वहां का सम्पूणं समाज 
सन्निपात ग्रस्त हो गया । ओर उसकी चिकित्सः नी भस्त जैसे संतने की 
यदपि कौशल्या अम्बा को लगा क्रि सवते योस्य चिकित्सक गृ वशिष्डरीदह। 
मई, अपने घ्र का बेटा अगर डाक्टर या वैद्य हौ जाय तो माता-पिता कौ उस 
प्र तिष्व नदीं होता । रामायण में सबसे बडे वैच तो श्री भरत हीह पर 
कौशल्या अम्बा तौ उन्दं प्र कौ ष्टि से देख रही वां । उन विश्वासं ही नहीं 
होता कि मेसा पृत्त इतना बड़ा वैच दै । उन्होने सच! किं सारा समाज रोगी 
हो चुका दै गौर ङ्स रोग कौ दरर करने वान वैय कैः ख्प में हमारे कुल को गुर 
वणिष्ड जैते सन्तं ओर सद्गुर मिले ई, अतः समाज के रोग कौ चिकरत्सा उन 
द्वारा ही होनी चाहिए । तब गुर वशिष्ठ ने वैद्य की भूमिका स्वीकार कर ल्‌। 
जौर उन्होने श्री भरत से कहा क्ते तुम अयोध्या का राज्य स्वीकार करलं 
अर चौदह वषं तक राज्य चलाओ \ राम कं लौटने के पश्चात्‌ तुम उन राज्यं 
सप देना । पर्‌ श्री भरत उचकी इनं चिकित्सा पद्धति से सहमत नदीं होते ! 
जब श्री कौशल्या अस्वानें देखा कि श्रौ भरत इख परस्तात्‌ ते रंचमात्न भी 
उत्सादि नीं हो रहे ई, अपितु गुर जी का प्रस्ताव सुनकर छन्दं दः ही रट 
है तब उन्होने तुरन्त कहा-- 

पूत पथ्य गुर आयसु अहई ॥ 

सो आदरिअ करि हित मानौ । 

तजि बिषाड काल गति जानो ॥ २।१५५।१-२ 

भरत, जय वैद्य कोर ठेथ्य बतवि, कोई दवा बत्ावि तौ यहं अनिश्यक 

नहीं है कि वह हमारे मन कै अनुकूल दी हौ । प्य तो बहधा मन कं अनुकूलं 
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नहीं हभ करता । इस तपय सार समाजं रौगी है गौर स्वस्य होने कं लिए गुध 
कै दारा दिया गया पच्य तुम्द स्वीकार कर लैना चाहिए । इसी से समाज कौ 
समस्या का समाधान होगा | 
श्री भरत बडे मृदुभाषी ह पर गोस्वामी ली उनकी वाणी कौ विचित्रता 
भो बताते है। वे कहते ई 
सुगमं अगम मदु मंजु कठोरे। 
अरथु अमित अति आचर भोरे ।। २।२६३।२ 
श्रौ भरत के बोलने मे शब्द तो बहत थोडे होते ई पर अर्थं बहा विस्तृत 
होता है, समज्ञने मेँ सुगम पर साथ ही अगम भी होता है ओौरं उससे भो आगे 
बदढेकर कटे दिया किं सुनने म जितना कौमल उत्तना ही कटौर भी टीतादहै। 
मृदु तो इतने रँ कि कह दिया- 
गुर निक सागर जगु जाना) 
जिन्हहि विश्व कर बदर समाना ॥ २।१८६१।१ 
"हमारे गुर्दैवं तो विवेक कै सागर दै गौर सारे विशव कां जान उनकी मुदरी 
मे बेर के फल कं मान द । सुनकर लगत्ता है कि स्तुति कंर रहे दै । पर शब्द 
क्या है { स्तुति भँ भी व्यस्य छिपा इश है । रामायण मे मारद्ाज-प्रसंग में भी 
षयो कौ प्रशंसा इसी शैली मे कौ गई है । पर यहा पर एकं शब्द बदला हआ 
है । कौन-सा 
जानाहि तोनि कराल निन श्याना । 
करतल गत॒ जामलफ समाना ।॥ १।२६।७ 
--महषि याल्ञकलक्य शर्‌ भारद्वाज पने ज्ञान चे तीनों काल कौ बात्तौ कौ 
हेथेलो पर रखे हृए अवत्ते के समान (प्रत्यक्ष) जानते ई । जैसे जवते का फलं 
मुदम म बन्द कर लेत हं, इसी प्रकार से सारा ज्ञान इन महापुरूषो की मृद मे 
है अब श्री भरत की वाणी कौ कोमत्तता के साथ कलोर्ता क्या है ? उन्होनि 
गु वषिष्ठ क्ती प्रशंसा ततो की पर उसमे कञोरतां छिपी हृद है । कैसे ? कह 
प्रकते ये कि गुरुजी की मृटीभें सारा ज्ञान आते कै फल जैसा है । पर उन्हे 
कवला नहीं कहा 1 उन्होने कहा--हमारे गुरुक हाय भेत्तारं ज्ञात वेरकै 
समान है । अव इसमे व्यंग्य क्या है ? यह्‌ कि अविला त्रौ सदा पय्यरै भौर बैर 
से वद्कर कोड .कपथ्य नहीं है । 
धा्निषठल सदापभ्यमपस्वं बद रौफलम्‌ । 
तो श्री भरत का व्यंग्य यह्‌ था किं वस्तुत्तः एसा लगत्ता है क्रं आज गुर जौ 
अविते कै स्यान प्ररबैरका प्रयोग करनैजा दैरहै। सौर सचमुच क्या वहं 
निदान सही चां ? क्या जौषधि ओर पथ्य स॒हीया? त्बश्री भरत नै उसकां 





न्प 
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विष्तेषण किया ! समाज की समस्या क्या है आौर उसका सही निद्रान कया है! 
समाज को श्च वराई से कैसे उबारा जाए ? गर वशिष्ट की ज्यवस्था क] वे 
कूपथ्य मानते ई 1 श्री भरत कै कहने का तात्पर्यं यह है किं अगर भ सिसन 
पर वैर ¶ य, तवं तो लोगों को षड्यन्त्र ओर धूतंताकी दही ररणा मिलेगी । 
क्सस्य नौर कसोरता की ही बरेरणा मिलेगी) लौग यही सोचंगे कि मन्यस 
मरौर कैकेयी ने पिलकर एसी योजना वनाई भौर षड्यन्त्र स्वा क भरत 
विहासनं पर बैठ गए । अगर मेरे हारा समाज म मन्थरा ओौर कैकेयी कै उ ४ 
की पूति हो जाय तौ समाज स्वर्थं होगा या अस्वस्थ ? आज भी यही [दरार 
देता 8 कि कोई ध्रा व्यक्तं सफलता श्राप कर लेता दै ओौर भच्छे व्माक्त क। 
लोम असफल होते देखते है तो बहतो कै मन भ यह्‌ बात आती दै कि भद 
ञ्च्छा होने प्र बुरा फल भोगना पड़ता है । तां बः व्यक्ति कौ सफलता ता 
दसरे व्यक्ति को भी बुराई की ही गरेरणा देगी । शनौ भरत्‌ 7 का [क =) 
समाधान क्या है ? इका समाधान तौ यह्‌ होना चाहिए ५५६ हमार जि कोथ 
कै हारा समाज स्वस्थौ वह करने की आजा गुर्‌ वषिष्ठ हमे 2। कत्‌ 
दिया किं आपका निदान, अौषधि ओर पथ्य ठीक नही हः पर्‌ हत्‌ बेड। 
विनस्रतापूर्वक । द्सीलिए गोस्वामी जी श्रौ भरत के लिए कहते कि जैसे चतुर 
वैद कडवी गोली कौ भिखास में इबाकर देते दह ओर उसे छोटा बालक भी बड़ा 
घरलता चे निगल लेता है। इसी प्रकार जब श्री भरत बौलेने लगे, त 
गोस्वामी जी लिखते ई- | 

भरतु कमल कर जोरि धरम धुरन्धर धौर ध्‌ । 

बचन अमिन जनु बोरि देत उचितं उत्तर स्वाह ॥ २।१७६ . 
--अपने शब्दो को मधुरता के अमृत्त भे इबोकर सबको उचित उत्तर देते टै । 

दूसरी तरफ गुद वशिष्ड समाजं करौ प्तमस्या को जापात्त दुष्टि से देते 
छ अगर उसका तात्कालिक समाधान प्रस्तुत करते हे । वे मानो लक्षणौ कं 
चिकित्सा कर रे द । महाराज दशरथ कौ मृत्यु हौ चकौ दैः श्रीराम वन्‌ को 
चले गये ई 1 सी स्थिति में शास्कविहौन समाज में शसनतंच सुन्यर्वस्यित 
नहीं रह पाएगा । गुरु वशिष्ठ की दुष्ट मे इसका समाधान यही ् कि भरत 
सिंहासन पर वैखकर समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाव । तो देखने म्‌ तौ 
यह समाघ्रान गलत नहीं लगता, तेविन श्री भरत कहते है कि यह्‌ जौ जल्दी भे 
लिया गया निर्णय है, क्या सचमुच इसके द्वारा समाज कौ समस्या का समाधान 
होगा ? आप लोगों ने तो देख ही लिया है कि- 
। पितु सुरधुर सिय रामु बन, करन कह मोहि राच । 
एहि तें जानं मोर हित) कं आपत बड़ हाद ॥ २।१५५७ 
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“पिता जो स्वां रहै, घोसा जी ओौरश्री राम वनने गौर मृन्ने जाप 
राज्य करने कै लिए कह रहे है । इसमें आप मेरा कल्याण समयते हैँ यो अपना 
कोई बड़ा काम होने की अशा रखते दै} अवर आप ही बत्ताइए कि जिसके 
विहासन पर चैने के पर्व ही इतनी अणु् चटनाएं घट गई हौ, तौ जगे क्या 
होगा ? नैते नववधू क धर भँ पैर रते ही घटने वाली वटनाभो के अध्ार 
पर उसके णुभ-अणुभ लक्षणों को देखने की परम्परा दै, उसी तरह यह भ] 
देखते ह करि इस शसक का लक्षण शुभ दै या अशुभ ए तो श्री भरततजीने कहा 
कि मेरे चरण कैसे है, यह तो अभी ते दिखाई देने लगे] जिसके सहासन म 
कैठने ऊ पूर्वं ही पिता ओर लोकशसक को प्राण त्यागने के लिए बाध्य होना 
पड़ा हो, जिते हासन षड्यन्त्र से मिला हो शौर जिसे कारण श्री रम का 
वन जाना पड़ा हो, जिस सिंहासन से ईश्वर दुर चला गया हो, उस सहासन 
पर बैठने बालः शासक क्या समस्याओं काः समाधान दे सकता दै { आप लागे 
हसं पर मम्नीरता से विचार कर- 

कहं साच्‌ सब सुनि पतिञहू । 

चाहिअ धरमस्ील नरनाहु ॥ २।१७८।१ 
- “द सत्य कहता है, आप लोग विश्वास करे धर्मणौल कौ ही राजा होना 
चाहिए 1" 

वणिष्ठ जी के भाषण जौर कौषल्या जी कै समर्थन कै वादं जव श्न) 

भरत बोलने को खड़े हए तो उनका प्रारम्भिकं भाषण देप धा कि जिसे 
लोगों को पूरा श्रम हो गया । श्री भरत ने यहीं से प्रारम्भ क्िसा-- 

मोहि उपदेचु दीन्ह्‌ गुर नीक्रा। 

प्रजा सचिव सम्मत सबही का। 

मातु उचित धरि आयस दीन्हा । 

अवति सौसं धरि चाहं कीन्हा ॥ 

गुर पितु मातु स्वामि हित बानी 

सुनि मन मुदित करिञ चलि जानौ | 

उचित कि अनुचित किप बिचार । 

धरु जाड सिर पातक भारू॥। २।१७६।१-४ 
“गुरं जी ने मृक्ञ सुन्दर उपदेश दिय, प्रजा, मन्त्री आदि सवका यही मत दै 
माता ने भी उत्त समन्चकर ही आज्ञादी है ओौर््मै भी रसे शिरोधा्य कर 
वैसा हो करना चाहता हं । क्योकि गुरु, पिता, माता, स्वामी जर मित्र की 
बाणो प्रस्त मन से सुनकर उसे लाभकारी समन्चकर मानं लेना चाहिए । उचित 


॥ > = 
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अनुवित का विचार कने से धर्मं॑तष्ट होता दै भरं सिर पर पाप का भारं 
बदत्तां दै ।' 

मरत जी का य भाषण जवं श्रारम्भ हुजआ तो सुनने बालो कौ लगा किं 
सिदासन प्र बैरे की भूमिका वन री है । कई लोग जब्र पद स्वीकार करते ईं 
तब कहते है कि च त्तौ अपने कम इसं यो नहीं मानता भौर ग्रहण करना चत्ता 
भी नहीं पर अपि लोग जने इतना आग्रहं कर स्रं तः चलिए अष लोगो 
का आदेश पालन करने के लिए स्वीकार कर रदा हं । यां श्री भरत जीभी 
तो यही कह द दै कि गुर, पितता, माता कौ बात का बिना विचार किष मानं 
लेन! चाहिए 1 लेकिन इसके वदि ही श्रौ भर्तु ते बहुत सदिया बत की 
यहीं से उन्टोनि अपने भाषण कौ मोड द्विया । श्री कोष्रल्या जी नै का किं जब 
तुम स्वयं मानते हौ किं गख वष्ट ने बहुत बदियां बातत कौ है त्रौ उरं 
न्वोकार करो । श्री भरत जीने कहा-मां केवल दवा काश्चष्ठं हाना ही 
यथेष्ट नदीं है । पते इस वात का तौ निणंय ह्यो जाय किं रोगं हुभां कौनसा 
रै? रोग करा यदि सही निदान न इमा बौर भौपधालय का सर्वश्र्॑ठ दवा 
ठस्कर सेमी को दे दी जय, तो कया इससे रोगी स्वस्थ हीना ¦ अतः तुरन्त 
उन्होने व्यंग्य कसते हृए कटा कि लगता है कि गुखजौ न सही निदान्‌ करिए 
बिना दी दवा ओर पथ्य करा वि्ान दे दिया है। जर रोग का स्वष्ट नदान्‌ 
क रतै हुए उन्होने का कि यहां प्र ता यद्यपि कन में कामवत्‌ हं पर्‌ उवं 
साथ भिलकर कफ ओर पित्त भी कुषित हौ गये ह । यह्‌ तौ सन्निपात का 
लक्षण है । गौर इसको पूरी दवा तो तेव होगी ज समाज कौ समस्वा क पुरौ 
तरह स समज्ञा जाएगा । जो वैच रोगी के रोग कौ रीक से समन्नेगा, वही उपने 
लीक दवां दे सकेगा । भौर त श्रौ भरत कौशल्या अम्बा सै कहते ह किं वह्‌ 
जो संकट आया दै, उसके निवारण के लिए अव केवल वैच ही पर्याप नहीं दै ॥ 
भन्ने तो लगता दहै कि अब तीनों को आवद्यकता है । तीनो कौन £--ज्योतिषो, 
वरय भौर म॑त्रगास्त्रवेत्ता ! पर अयोध्या मे न तो वैसा कोई ज्योतिषौ दिलाई 
दे रा है, न वैद्य ओर न मंत्रशास््रदेत्ता टी । ओौर ततर उन्होने सकत करते हृष 
कहा कि अयोध्या की तीन समस्याएं ई । कौन-कौन सी { कदत है 'जयोध्या 
ग्रहदशा आ गद, वातरोग नीह गवा दै आर इतना ही नहीं, एकर 
तीसरी समस्याभी दै 

“ब्रह ग्रहोत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछो मार । ` 

ग्रहदशा # वात रोग हृभा दै ओर उपर सं बिच्छरुने इक मार दिया दैः; 
ननोर तब श्री भरत ने व्यगात्मक भाषामेमांँसे कहा कि बैध आपने बहुत 
बद्धिय\ चुना दै) जन किसी के उपर णनि की दणा ज गई हौ, वति रोग हौ 
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7या हो जौर उस परः विच्छ डंक मारदे, एते ब्यक्तिसे वैच जी यरहक्हदें 

किं पराव पीकर सो जागो । तो यह कोद दवा हुई क्या? शराब कै नतेमें 

एक क्षण कै लिए रोगी ददं कौ अनुभव नहीं करेगा, पर्‌ इतये क्या रोग दुर 
हौ जाएगा ? श्री भरत यदी कहते ई-- 

ग्रह ग्रहोत पुनि बातत बस, तेहि पुनि बीषछठो मार । 
तेहि पिादय बाद्नी, कहृह काह उपचार ।। २।१८० 
--मा, यह तो उपचार नहीं लगता । इसलिए वे गुरुजी से अनुरोध करते है क 
भाप वैद्य रहँ, इम्‌ मृच्च कोई ार्पत्ति नहीं दै, नैकिन कृण्डली कां विचार भी 
तो दीक से करः लौजिए्‌ । यहं तौ देब लौजिषए किं कौन-सी दशा आयी हई है । 
नौर अगर आप चाहते ह कि विष उत्तर जाय तो कम-से-कम यह तौ पत्रा 
लगावै करि किष जन्तु नै काटा है । क्योकरि अलग-अलग जन्तु के विष उतारे क 
लिए अलग-अलग मन्त्र रै । बिना जाने यदि आप मन््रका प्रयो करेमेतो 
विषं कैसे उत्तरेगा | 
सारी अयोघ्या की समस्या पर विचार करं, तो देखंगे कि अयोध्या की 
तारा समाज कौम, क्रोध, लोभ--तीनों से ग्रस्त हौ 7यां दैः सन्निपातग्रस्तं हो 
धया दहै । पर श्री भरत ते कैवल काम की चर्वाकी। उन्होने कहा किस 
समय अयोष्या मे बात रोग हा है । ओर रामचरितमानस कौ भावा भ काम 
हरी बाति रोग दै 
काभ बाते केफ लोभन अपारा । 
तो श्रौ भरत जी ने यहाँ पर जो केवल काम को महत्व ॥दवा, दुका अनि- 
त्राय वह दै कि कौम, क्रोध ओर लोभ इन तीनों पर अशर विचारः करकं देख 
तो सवक मूल मे काम है । अगर पुरे चटनाक्रम पर्‌ बिनार करं तौ आक्र 
लगेगा किं पहने काम बात माया, उसके बाद लोभ कफः ओर्‌ अन्त मं रो 
रूपो पित्त भी लाया । इत प्रकार सारा समाज सन्निपातग्रस्त ही गया | 
यही सारी समस्या कैसे उत्पत हई । महाराज दशस्थ कै चरिन्त मे कमी 

करै कारण । चतर चह कमी थी असन्तुलित काम की । सौन्दयं कै प्रतिं आत्तः 
तथां तगं उनके जौवन म बहुत तीत्र धा ओर चस्तरप्राका पर्त्याग वे उपने 
जोवन में नदीं कर पाये । इसी कारण उन्न दौ ओर विवाहं किण । उन विह 
क्के पीठे उनके मन मे यह तकंथाकि वे उत्तराधिकारी कै लिषएु ही विवाह 
कर रहे है । पर उनके परे चरित्र कौ देने से स्पष्ट हौ जाता हँ कर उन्दने 
कैकेयो ॐ सौन्दय चे अष्ट होकर ही निवाह की इच्छा की थी । उन्हनं सुन 
लिया था कि ककेवी अत्यन्त रूपवती दै । ओर जब उन्न कैकय नर के 
लाम कैकेयो चे विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की तौ ककय तथ्वने 
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उनके सामने एक र्तं रखी । उस शतं को महाराज दशस्य ने विना सोचे-समन्न 


स्वीकार कर लिया । यदि दशस्य जी यहीं पर सावधान रहते तौ आने जं 
प्रतिकूल घटनाएं हृ, वे न हुई दतीं । महाराज दशर अरं कैकेयी कौ आयु 
म बडा अन्तर था । फेल स्विति में जव दरव जी ने महाराज कैकय से कैकेयी 
कै लिए याचना की तौ इस्त विवह्‌ कं श्िए वे निना अरलानननं प्रस्नुतत नही थ | 
ओर इधीलिण उन्न वह प्रस्ताव रखा कि च अपनौ कल्यां कां विवाहं आपत 
तरी कल्पा, जब आप यह वचन दे देगे कि मेरी कन्या के गभं से जन्म लेन 
वाला पुत्र ही अयोध्या के राज्य-सिहासन का उत्तराधिकारी हौगा । तौ इसका 
अज्निघ्राय क्या हुंमा ? यहं कि महाराज दशरथ कै काम एवै महाराज कैकेय 
कर लोभ में समज्ञौता हो गया जौर इसके बाद महाराज दशद्थ का कैकेयौ स 
विवाहं इभा । फिर यह्‌ भी बहुत स्पष्ट भा कि महाराजं दश्‌ शनि ही अन्य 
रानियो से अच्छा व्यवहर करने की चेष्टा कस्ते होः पर कैकेयी कै प्रति वै 
पललपात्त करते ये। इस बात से खभी अवगत्त थे । तो महराज दशरथ ओौर 
कैकेयो कँ विवाह मं काम्‌ ओर्‌ लोभ के समङ्ञौते के वदि क्रो क्तौ कंया स्थाति 
ठ ? मन्यस कैकेयी कौ दासी है । वह कृख्प दै, उपेक्षा की पाच्च है अौर्‌ हीन- 
वृत्ति ते पीडित ह । फेस स्थिति में मन्यरा कैकेयी कँ स्य अयोन्या नं अतो दै । 
अयोध्या कै लोग उसकौ कुरूपता पर हंसते दै । जओौर उस्तक्रा परिणाम क्या 
हुभा ? उक मन भ रतिक्रिया उत्पन्न हुई । वहं चिडचिड ह] गड 1 सहं एक 
स्वाभाविक परिणाम है । इस चिडचिदेपन के कारण लोग उसकी निदा करते हं । 
लिन अगर विचार कफ दें कि कुषूप व्यक्ति को चिडचिड्धा बताता कौन 
ह? तो उसे विंडचिडा बनाने का दोष तो दुसरे व्यक्तियों का ही दै । जब 
हम किसी कौ कुरूपता पर हेग या व्येष्य करेगे, उसे उयक्षा की दुष्ट से 
देष्ठेगे, हंसी का पात्र सम्ञेगे, तो क्या उत्करे मन में प्रतिक्रियां उत्पन्न नहीं 
होगी ? कह तो कोई निरला व्यक्तिही हौगाः जो इ धृणा की वृत्तिमेभी 
आलन्द ते । यद्‌ सन्त वृत्ति है । मालिक मोहम्मद जायत्तौ के बारे १ एक 
बात बहो प्रसिद्ध टै) वे एक बडे प्रसिद्ध दुष्ठौ सन्त थे । उन्होने प्रवतत 
नाम का वड़ा सुन्दर कान्य लिदवादै। वेवदै ही कुपथे] एक बार वै 
सजा की सभा में गएु, तो उन देखकर सभां कै लोगा ॐ होल पर हसी 
वैल गयी । प्रत्यक्ष रूप से तोवेलोग नहीं हंसे, पर मूँद दवाकर हंसने 
लगे ! जायसी ने देख लिया जीर वे स्वयं मी हंसने लगे । वै तौ विष पचाना 
जानते ये । जो लोग उनकी कल्पता पर हँस रे थे, उने उन्होनि तुरन्त 
पूछा--“आप लोग संह दनाकर्‌ वरयो दंस रद है” जवर कौन कषे किं आपकी 
शकल देखकर हेष द द। क्रिमौ को ताह नदीं हश कृढ कहने कौ | 
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तब उन्होनि ¦ स्वयं हौ उलटकर कह द्विया-““मै समश्च गया कि भाप लोग 
मक्षी पर हंस चै दै} लेक्रिन मै आप लोगों से पूछता ह" “मोहि को टस सिति 
कौर मृक्ल परव र्हे कि कुम्हार पर | घड़ा अगरटेढा हौ जायत 
धटे कादोषदै कि कुम्हारका? अगरर्य ईष्वर कौरचनादहंतौ व्रम्हार 
ने मृज्ञे जैा बनाया, वैसा मै बन गया । अपलोगो कौ हं्तना है तौ ईश्वर्‌ 
पर्‌ हते, वड पर वयो हंस रहे ई ?" इस त्कार उपहास ओर उपेक्षा को इतने 
आनस्द से स्वीकार कर लेना तौ सन्त चरित्र की विशेषता है। मन्वरां एवं 
घधिार्ण परिवार में उत्पन्न हई सामाच्य नारी मान्न है । कई लोग वहं समते 
£ किं मन्यसा ने जो कु किया, वहं कैकेयी के हित कै लिए किया । पर्‌ हस 
बातत में सत्यता बिलकुल नहीं है । उसने जो कुछ किया उसमे कैकेयी को हित 
कैवलं एक दिज्नावा मान्न था । यहां पर एकं सूत्र तँ आपरो कट दूँ । गोस्वामी 
जौ कतै दकि नलौभकं दां बल है 
लोभ कै इच्छा दम्भ वल, काम के केवल नारि) 
क्रोध के परुष बचन चल, मुनिवर कहृहि विचारि 1 ३।३८घ 
--लोभौ व्यक्ति कै जीवनमेदो बाति होती ह द्च्छा जओौर दम्भ । इच्छा 
हाती है यह बात तो संमञ्न मे मती है, पर्‌ दस्म भी दाता हं इसक्ता क्या अर्थ 
£? इसका अर्थं है कि लोभी अगर दुसरे कं तामने लोभौ दिखे तो उसकी इच्छा 
वर्णं नहीं होगी । लोनी दम्भ करता ठैः दिखावा करता दहै किं उसके जीवनं मं 
ल्लोभ नदीं है । ओर तव उसका परिणाम क्या ह्रीता है? लोग देत व्यक्ति प्र 
विश्वास करकं धोखा द्धातते ह । सुनते ई किं महत्माजी नारः दूना कर देते ई 
पर्‌ चदले मे कं नहीं तेते । वत्त दौ रोटी खाकर सन्तुष्ट रेते है । बड़ काम 
क ह | इनमे भवना स्वार्थं सिद्ध हो चक्तादहै! तो जहां इच्छा कै साध दम्भ 
। जाता है, वहां उगवृत्ति बहुत बड़ जाती है । ओर्‌ मन्थरा मे यही इच्छा 
कौर दम्भ की वृत्ति वि्चमानं है | बहं कैकेयी कौ बडी हितैषी होने का दिखका 
करती है । परन्तु बस्तुत्रः उसके मनमे तो कैकेयी कं प्रति भी आक्रोशं द। 
क्योकि एता लगता दै किं सर्वत्र उवेक्षित मन्थरा से कम-सै-कम कैकेयी तो बड़ा 
स्नेह करती ह । लेकिन कैकेयी के स्नेह मँ भी आनन्दलेने की वृत्तियौ।वे 
स्वयं तौ बड़ी सृर्दर थीं ओौर मल्वराथी कुरूप । जपे एक धनी व्वक्ति एक 
निर्धन को देखकर इसलिए प्रसन्न होता टै क्रि उसके गवं को उश्रसे सन्तौष 
मिलत! ॐ 1 वयोकि अपने से अधिक घनी को देखकर वह अपने कौ धनी कं 
मानेगा । इसी तरह सुन्दर व्यक्ति बुरूप को देखकर अपनी सुन्दरता पर गर्वं 
करता है क्रि मै कितना सुन्दर हं । ओर सपाय में करट अवसरो पर एेसा भी 
धकेत भिलत्त दै कँकेयौ जी मन्थर पर जव तब व्यंग भी कती रहती वी । 
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इसलिए मन्थरा क मन मेँ किसौ के भी प्रति, यहाँ तकं क्रि कंकैयी वैः प्रति भी 
सहानुभूति नहीं है । उसके मन भें प्रत्येकं व्यक्ति से बदला लेने कौ वृत्ति विद्य- 


। मनानि है! ओर उसका परिणाम यह हजा कि उसने सारे वटनाक्रम कौ बदल 


दिया । वह स्वयं तो रोगी थी ही, जौसो को भी सोनी वना देती है। गोस्वामी 
ल्ली करते हक रामराज्य होने वालादहै। चारों ओर नगर सजायाजार्ही 
ह | मन्थरा अचानक पृछ वैटती है कि नगर क्यो सरजाया जां द्द“ लोगो 
ने कंटा- "वयः तुम्हें पत्त; नहीं ? श्रीराम का राज्याभिष्ठेक हीने वालाद्‌ं। 
अहे सुनकर मन्थरा को बड़ा बुरा लगा कि इतनी तैयारियां चल रही ह बहिर्‌ 
कै तच लोगों को मालूम हो चुका ओर मून्ञे जभी तकं पता नहीं । मृज्लस छपाय) 
7 वा & । भेरी उपेक्षा की गयी दै । तव उसकी सन्देह की वृत्ति जग उलो -जषूर 
कई घड्यंत्र की योजना दवै । गौर तव उतम रोग आ गया । कौन-सा सौग! 
नानस रोगों कै सन्दभं पं गोस्वामौ जीते कहा द 
पर सुख देखि नरनि सोद छई । ७।१२०।३४ 
--आगर दूसरों ॐ सुख कौ देवकर जलन होने लगे तो समञ्च लेना चोदिएु किं 
न्नं को राजयक्ष्मा दहो गया है । तपेदकि या टीऽ बीर हौ नयी दै। मन्थरा ती 
हले टी अस्वस्थ थी, दीनता की वृत्ति से ग्रस्त थी, अव यहे राजयक्ष्मा भौ 
जां गया । 
पुषठेसि लोगन्हुं काह ग्छाहू । 
राम तिलक चुनिभा उर दाहु।॥ २।१२/२३ 
--'न्थरा ते लोगो घे पृष्ठा किं यह कंसा उत्सव है ? उनपर श्रौ रामचन्द्र जी ऊ 
तिलक वी बात सुनते ही उत्का हदय जल उठा ए तो राजयक्ष्मा कां संव 
पहला प्रभाव हृदय प्र हौ पडता दै । मन्थरा का हृदय जलने लगा । इसीलिषु 
गोध्वामी जी ते व्यंग्य किया किं शब्ुघ्न जौ ने जव मन्थरा कौमारातो वह्‌ मुह 
करै बेल शिर पडी ौर उसके मह से रक्त निकलने लगा । रक्त निकरलते देखकर 
शररत जो ने का कि यह्‌ तो रक्त ही बता रहा दै कि दमे राजयक्ष्मा हुआ दै । 
जब राजयक्ष्मा बहुत बढ़ जाता दैत मह से रक्त भी आने लगता दै। तो 
जब व्यत्त मन के राजयक्ष्मा से ग्रस्त हौ जाता दै, जव वह्‌ दुरो कै सुख 
क देकर जलने लगता है, तवं उकं सामने दौ ही उपाय होते ह यातो 
वह स्वयं पुरां करकं सुख प्राप्त करने की चेष्टा करत दै या द्रो न सुख 
कौ छीनने का भ्रयत्न करता ई, दुसरे को सुख से वंचित्र करने की चेष्टा करता 
दै । मन्थरा यह तो समक्तौ दै कि तँ िहातन प्राप्त नहीं कर सक्ती, पर 
राम को सिह्टासन परः बैठने से रोकं तौ अवश्य सकती हं । ओरं तब परिणाम 
क्या होता दै ?-अब उने बुद्धि क! प्रयोग करना भार्मन किया । उसने घौचा 
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करि अव तो बस एक ही रातं बची है, अव एता कौन-सा उपाय क्रिया जाय 
जिससे राम को राज्य न मिलने पाए 1 ओर तव मन्थरा योजना बनाती है 
अौर्‌ उस कुटिल योजना को लेकर कैकेयी कै पास जाती दै । ओौर क्या करती 
है? वही भेद बृद्धि से प्रारम्भ केरती है । वहं कंकेयी से कहती है किं कल रम्‌ 
को राज्य मिलने वाला दै । यह्‌ सुनकर कँकैयी अत्यन्त प्रसन्न हौ जति हं 
ओौर यर्हां तक कह उचस्ती है किं मन्थरा ! अगर यह्‌ समाचार सत्यद्रै तौ तुम 
जो मागोगी वही दगी । यहाँ पर देखने से तो यही लगता द [कि कंक स्वस्थ 
ड 1 पर यदि इसके अन्तसा मेँ पैठ कर. विचार करे तो क्या दिर देतादै 
यह पर गोस्वामी जी जङ्ध ही सुम मनोजैजलानिक सूत्र देते है । 
काम, कोध ओर लोभ की समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवनं से जुडौ इद 
है ओर ज्ञानी, भक्त तथा कर्मी क जीवन मे तो क्रोधे, काम एवं लौज्न कौ विशेष 
प्रीक्षा होती दै। क्रोध कै सन्दन्ं मे जाती की बडी परोक्षा है। जबर 
क्रोध जा रहा है तो अभी ज्ञात्‌ मे कही-ल-कहीं कोर कमो दै। जओौर काम्‌ कै 
सन्दभं मे भक्तं कौ बडी परील्ना &। यदि काम का जाकर्षण उत्तक) आक्ष्ट कर्‌ 
रहा दै तो सच्चे अर्थ मे राम कां आकर्षण उसके जीवन मं नही दै। ओर 
लोभ कौ वृत्ति अगर बनी हई है तो उसके जीवन में निष्काम कमं का सच्चा 
पालन नहीं हौ रहा है । तो काम, क्रोध ओर लोभ ये तीनो क्रमशः भक्तियोन, 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोग से गुडे इए । ज्ञानसे क्रोध क्यो जुड़ा इभा दैः 
क्रोध कँसे आतः है ? अभी आप नोजन कर रहै ह भौर भोजन करते समय 
अचानक जी अपने द्री दतो से दब जाती दै ओौर केवल दव दौ नदीं जाती, 
क्नी-कभी तो कट भ जाती है ओरं खून निकलने लगता है । पर्‌ इतना हीनं 
पर्‌ नी क्या आपको दांतों पर क्रोध आतादै? क्या आपि तुरन्त डाक्टर्‌ के 
पास जाकर यदह कहते है करि इन दांतों को आपं निकाल दीजिए, इसने भाज 
मेरी जह्वा कौ कष्ट दिया हवै । दांत को कड वो नहीं दिलवंत ? वसतो 
रास्ते मे भीडमें भगरपैरभीष्र्‌ जाएुतो लोग भिड़ जाति द कि तुमने मूक 
वैर चे मार दिया या घक्का दे दिथा, देखकर नहीं चलते ? लेकिन यहां पर्‌ तो 
रामायण ने इसका मनोविज्ञान बताया गया दहै। ज्ञानि का अर्थं है कि 
जहां पर भेद-बृद्धि मिट गयी है । अद्रैत-वृत्ति आ गयी है) मौर जह प्रर 
अदत वृत्ति रहेगी, वहाँ पर क्रोध कैसे अयेगा ? क्रोध का मूल सिद्धान्त तौ 
री है कि- 
क्रोध किटेत बुद्धि बिनुद्रत किं बिनु अस्यान) 
नायाबस्त परिछिन्न जड़ जब कि दंस समान । ६१११७ 
बिना दैत दधि क क्रोध कैष्रा भौर बिना अज्ञान कँ क्या द्र॑व बुद्धि हौ सक्ती 


(= 
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2? माया करे वण में रहने वाला परिच्छिन जड जीव वैय! ईष्वर कं समान हौ 
सकता है ?' क्रोध अ गया तो इतका ममिप्राय यह्‌ दै कि अनी दटरत बना हुभा 
8 । वहीं तो जानी जी एक बार असफल हौ गये न ! हमारे लोमक्त जी बहुत 


बडे ज्ञानी थे) ओर शरुमुण्डि णर्मां जब उनसे शिक्षा लेने आये तो उनको भो 
चन्दन यही उपदेश दिया किं अरे, तु किष ईष्वर को दूद्‌ रहा दै वह ईश्वर 
तुहसे अलग धोडेही दैः 

सोते ताहि तोहि नहि भेदा। 

बारि बीचि हव गार्बाहि बेदा ।। ६।१११०।६ 
~ जैसे जल ओर तरंग अलग नहीं है, इसी प्रकार ईश्वर भौर तुमं अलग नहीं 
हौ । तम किसे बोज रे हो ? तरंग जल को दू कया यह संगत हौ सक्ता है । 
बड़ी ऊंची नान की बात कटी ) अभेद तच्व की बात कटी । लेकिन भुशुण्डि 


ज्ञी तर्ब करने लगे । ओर उका परिणाम यह्‌ हा कि योह देर वाद लोपश्च 


जी कौ अखे लाल हो गयी, भिं टेदी हो गयीं, होढ फडकने लगे ओर उन्हं 
ब्रोघ्ं आं गपा- 


मुनि तन भए क्रोध के चौर्हा । ७।११०।१४ 


--ञैर नब देवा करि लोमस जी को क्रोधज गयादहै, तो कारकभुण्डिजी ने 
कहा कि पता चल गया-क्रोध कि द्र॑त वुद्धि बिनु -कटतो दै भेद नहीं 
है जर इतनी नी वात पर रुष्ट हुए जा रै ह। अतःद्रंत से ही क्रोध उद्यन्न 
होता दै मर दर॑त अगर व्यान दै तो एेभौ परिस्थिति मे अद्रंत तत्तवं कौ वातत 
करना व्यर्थं 2 । बल्कि आंगं चलकर यह्‌ लिखा हुभा है कि लोमप् जौ कां 
तनः क्रोध आ गयां करि वै बिगदकर बोौने--'अरे, सर !* अभी तकर तौ वे कं 
च्ेयेकतितु साक्षात्‌ ब्रह्म दै, गौर अब कहने लगे-सठ ! सम्बोधन का शब्दं 
ही बदल गया । जदं पर आग्रह होता है, वहां पर भी व्यक्ति कोक्रौधमा 
जातां है । नते व्यक्तियों कौ मौ अपने पिद्धान्त ओौर मान्यतां का आग्रह्‌ हौ 
जाता ३ । व्यक्ति यह मान लेता है कि मै जितना ठीक समञ्चता हूं, उतना ठीक 
कोई नहीं समञ्चता । तो एेसा व्यक्ति अपनी मान्यता दक्र के ऊपर लादनै करी 
चष्ट भी करता दहै। ओर दूषरा व्यक्ति जवे उप मान्यत्ता को स्वीकार नही 
करता तौ उको क्रोध आ जात्तादहैकि तो इसको इत्तनी बदिया बातत कह 
रहा हं ओर यह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता । यही मनौवरिज्ञान यहा प्र 
दिखाई देता दहै । वैसे लोम जी बडे भक्त थे, बडे मनि वे ओर्‌ वै अपनी खमन्न सै 
मुसुण्डि जी को बहूत बदिया ज्ञान देना चाहत थ । लेकिन काकभुगुण्डि जी वेचारै 
तौ उत समय केवल भुषुण्डिये, काक्शरुसुण्डि नीं इए थे । भुसुष्डि जीने 








=£ | मानस-र्विक्र्सा 


बपनौ लाचारी चत्ता ततो उनकौ क्रो आ गया ओर इतना क्रोध आया कि 
(बगडकर वै बोलै- 
सर स्वपच्छ तव हृदयं बिसाला । 
सवदि हह पच्छी चंडाला 11 ७/१११।१५ 

--“जा, तैरे अन्तःकरण मे पक्षपात दै, तू चण्डाल पक्षी हो जा ।' चुवृष्ि कौवा 
हो गये । उन्होनि मनि के चरणो मे प्रणाम किया | सुनि जी सजग व्यक्त थ। 
क्रोध आ गया पर क्रोध जानिके बाद भी अपनी भ्रुल को समञ्च लेना, 
उनकी महिमा थो 1 यह्‌ उनके चरित्र का गौरवपूणं पक्ष दै । क्या ? अगर क्रोध 
कै बदले में शरुसुण्डि कौ भी क्रोध या जात्ता तो शापदं लोमस जी कै मन भेको 
पएचाताप न होता । लेकिन बन्द क्रोध आ गया गौर्‌ बदले मे शुण्ड को क्रोध 
नदीं आया, तौ सोचने लगे किओ त्तौ अद्र॑त कह र्हा हं भर्‌ यहु कह रहादै 
तरत, पर क्रोध इतने जीत लियादै ओर नहीं जौत पासा] तो भोत्तरसे 
जानी तो यही है, मेरा जनान अभी की-न-कहीं अधुरा दै । ओर ततर उन्होने 
मुमण्डि को पान्न बुलाया ओर जो चाहता था, वही उपदेण देकर उतत च्य 
| नाया | 

हम मन्थरा लौर कैकेयी कै इन्दभं में देखें तो यहां परर भी काम्‌, क्र 
तथा लोभ तीनो है । तीनो कौ एक तरह से जोडा गयादै। मन्धराने क्या 
किया? ज्ञान की दुष्टिसे भी, भक्तिकी दष्टियेभी ओर करम की दृष्टिर 
भी-- तीनों दुष्टियो से उसने अयोध्या मे इतनी प्रतिकूलता कौ मष्टि भर दी 
कि काम, क्रो, लोभ- तीनो एकद्र हौ गप । @करोघ कि द्रं वुद्धि बिनु अत्‌ 
मेद वुद्धि के बिना क्रोध नदी आत्ता । अब्र आप्यान स॒ देखं कि मत्रा भ्या 
करने जारहीदहै? कैकेवीके मन मतो समके भ्रति करौ क्रोध नहीं था। 
मन्थरा ते जब कहा कि राम कौ रान्य मिलने वाला है, तौ कैकेयी भ्रसन्न ह 
उन्ती है । मन्थरा जानती थी, उसने तय कर लिया था किं जब्र तक मे इनकी 
वद्धि में भेद नहीं उत्पन्नं कडगी, तब तक इनको राम के प्रति ष नहीं होगा; 
क्रोध ती ापेगा-“क्रोध कि दंत बुद्धि बिनु, भौर तव तक्त मेरी योजन्‌। 
सकल्न नहीं होगी । ओौर अविलम्ब उसने अपनी भूमिका प्रारम्भ कर दी । उतनं 
कैकेयी को याद दिलाया--“जानती हो राम किसके बेटे ह? केकेयी के मनम 
मेद नहँ है, उनके लिए श्री राम ओर भरत समान टै । ओौर त्वत्तः शौ राम 
ओर शरत ततौ एक हँ ही, पर यदहं मेद बृद्धि की प्रत्रीक- मन्यरा, दोनो मं भेदः 
उत्पन्न करने कौ चेष्टा करती दै । पर कैकेयी कती है--'नही नही, मन्थरा । 
राम तो भन्ने अपनी मांसे भीञधिकं चाहते! इस पर मन्धरा ने तुरन्त 
कुटिलतापूरणं सहमति व्यक्त करते हृषु कटा किः तुम बिल्कुल ठीक क्ती हो । 





सातस-निंकित्प | = 


सम यते कलैशल्या जी यै अधिक तुमं चाहते ये । वह वैदी सावधानी ये च 
रहौ थो, कैकेयी की बात उतने काटा नहीं, बल्कि कहती दै किं आप वकुल 
हक कह रही है लेकिन आपकौ पता 2 ? यह पुराना समाचार है । वे पुराने 
दिन अव बीत चकं टै- 


रहा प्रथम अब ते विन बौते। 
सड फिर रिपु होहि पिते ॥। 
भान्‌ कमल कूले पोषनिहारा । 
त्रिन्‌ जल जारि करट सोइ एारा ॥ 
जरि तुम्हारि यह सवति उखारौ । 
रुधहु करि उपाड बर वारौ ॥ २।१६।६-४ 


“वद जो बातं पहले थ, वे दिन अव बीत गये ! समय फिर जने प्र मिन्न 
भी शव्र हो जाति है । सूर्यं कमल के कूल का पालन करनेवाला दै पर विना 
जल्‌ कै वही सूर्म उन कमलो कौ जलाकर भस्म करर देता हे । कासल्यां तुम्हारी 
प्रीत है । वह्‌ तुम्हारे सौभाग्य को नष्ट करने पर तुलो हई है । अपने बेटे को 
तिहासन पर बैठाकर तुम्हे संकट मँ डालना चाहती है ।' ओर इष तरह मन्थरा 
न कैकेयी के मन मे पिद्रेष पैदा कर दिथाः। कैकेयी पती दै--'अव क्या क!" 
मन्थर याद दिला देती दै-व्षवेही दो वरदान, एक लोन का जौर्‌ एक 
मनेध का लोभ का वरदान यानी- सज्य कौसल्या के बेटे कौ नही, मेरे वेदे 
को मिलना चाहिए । ओर क्रोध कां वरदा यानी-कैवल इतना ही नदी कि 
मेरे बेटे को राज्य निले, बल्कि इसका पूरा सुख .तो तब मिलेगा जव कौसल्या 
से बदला ल्‌, उसके बेटे कौ राज्य से बाहर्‌ निकालकर वन मे भेज द| मन्थरा 
ते मेद-बद्धि कौ सृष्टि कर उसके मन मे लोभ अौरं क्रोध को उत्पन्न कर विया । 
उर्‌ तब उसका परिणाम यह हु किं कैकेयी लोम भौर क्रोध भे भरकर कौप 
भवन मे जा बैठती दै । जौर महाराज दशरथ जव कैकेयी कै भवन में पहच तो 
परता चला कि कैकेयी कोप भवन नें बैदी ई । मव इय समय भी अगर महाराज 
दधारव लौट जति त्तौ बातत नहीं विगडत्ती । पर उनमें भी वही दु्बलक्ता धथी-- 
ताम की द्वंलता । बह समने प्रकट हौ गयौ । वे कैकेयी क सौन्दर्यं वौ देखने 
कौ तीन्र लाला के साथ उरक सहल में गये । तौ लोभे भरी हई कैकेयी 
कोप भवन में वैरी हृई द जौर जौ र्रीसही कमी थो चसे महाराज श्री दष्स्य 
ने पुरी कर दी! जव सूना कि कैकेयी कोप्‌ भवन ने ह तौ उक्ते पैर थरशथरा 
ठे, लेकिन चने जा रहे ह उर ही । यह व्यंग दै! भई जिधर जानिमडर 
लगे उधर मत जाइए ! डर भी लगे ओर उधर चलते नाना । डर भौ लने ओौर 


| 





४ 4 ॥ पानस्-चिक््पा 


कृपध्य भी करे, तौ रौग रहौने का यह महालक्षण & । अत्तः महाराज दशरथ 


समन्नते-वुष्यते हए कृपथ्य कौ ओर बढ रहै दै- 

कोपभवन सुनि सकुचे राॐ। 

मय दस अगहृड परष्ट न पाऊ॥ 

सुरपत्ति व्रसह बाहुबल जाक । 

नरपति सकल रर्हाहि ख्ख ताके ।। 

सो सुनि तिय रिस गयड सुषखाई। 

देह काम प्रताप बाहं ॥ २।२४।१-३ 
वत्त, वहां लोभ ओरक्रौघ्रतोथा ही, दशसर्थ जी काम लेकर आ गये । गौर-- 

प्रीति कराह नौ तीनि भाई। 

उपह सन्यपात्त दृद ॥ ७।१२०।३१ 
ओर इत प्रकोर्‌ ईश्वर जीवन से दर चले गये आर अयोध्या मे सन्निपात का 
आगमन हअ! । इतन सन्निपात कौ भस्त जौ जसे वैद्य ही दूर कर स्क्तेर्। 
वे जपनं चरित्र कै द्वारा वत्ता ह किं समाज हस रोग कं मूल कारण काम, क्रोध 
जीरं लोप पर्‌ केने दिजय प्रप्र करं । 


[11] 


^ ~~ 
(+| 


क्त) न "भ 
11, ४ 














प्रवच॑न-५ 


धानस-पो पष ह 
रामचरितमानस मे मानस रोगों का विश्लेषण करते हुए उनके (नदान, 
क्नौषपि ओर चिक्तित्सा-पदधति का विशद वणन किया गया है । आवद शास्त 
ग एेसौ मान्यता है कि जव तक व्यक्ति के शरीर मेँ वात, पित्त ओर कफ सन्तु- 
(लित रहते है, तच तक वह्‌ स्वस्थ रहता है पर जव इन घ्रातुं म असन्तृलन 
उत्पन्न होता है, तव॒ व्यक्ति अस्वस्थ हो जात्ता दै । ठीक इसी प्रकार से हमर 
अन्तमेन भं सहने बाले काम, क्रोध ओौर लोभ जब तक हमारे जीवन्‌ भ सन्तु- 
लित रहते ह तब तक हमारा मन स्वस्थ रहता दैः भौर जव ये ५ अप्नन्तुलितत हौ 
जाति है, तथ हमारा मन भी अस्वस्थ हौ जाता दै । गोस्वामी जी कहते है 
क्रि अगर मनुष्य के अन्तःकरण में काम, क्रोध, लोभ--इनं तीनो मे से काह 
एक भो विक्त हौ जा तौ मनुष्य अस्वस्थ हो जाता दै । तव उ चिक्र 
की भावष्यक्ता पडती है 1 लेकिन जब व्यक्ति के मन मे ये तोन एक साधं 
बसन्तलित्त हा जाए, तो जैषे शरीर क सन्दभं मे त्रिदातु कै कूपित हीते पर 
यक्ति को सन्निपात हो जाता 2 इसौ तरह सन को भी सद्विपात हौ जाता हे । 
भौर इख मानसिक सन्निपात के सन्दभं मे अयोध्या की मनस्यति क्या ६ । 
गोस्वामी जी एक तुलनात्पक चिद भरस्तुत करते है । एक ओर लका ३ भौर 
दूसरी ओर अयोभ्या । लका को हस पापको नगरीके खूप मे देखते हं ओर 
अयोध्या को पृष्व की नगसै कै रूपमे । वेतन अगर्‌ शाएवत दुष्ट 8 देखा जाय 
तो जित्न-भिन्न व्यक्तियों ही क्रिसीका हृदय अयोध्या कं समान हति ह 


तो किती का लंका क समान । जहां हृदय लंका कै समान हौता दे वहा स्वा- 


भाविक ख्प ते असन्तुलन्‌ का. डी राज्य होता है । वहां काम, करौ) लोम कौ 











उलन हता है । बुरे व्यक्ति के हृदय मे तौ काम, कोच, लोभ निरन्तर सक्रिय 


कक 


र्तं ही है पर भल कटै जानैवाले व्यक्तं कं जीवेन भ भीं इनके उद्भव 








तीन वस्तृएं जीवन्‌ से दूर चलौ नार्तं 


ग 











दै: | सालय-चिकिस्सां 


ल्ौपर हमारे जीवन मं आत # तो जगवानं प्री राम, सत्ता जी गौर लक्षा 
जीवन से दूर चले जाते है । भगवान्‌ स्री राम, सीता जी जर सहमण का एक 
शूप तौ एेतिहापिक है बौर दुसरा क्प दै आष्टयात्मिक । उनका यह्‌ आध्याद्मिकं 

ल्प क्या ड ? जब नाविति रच चित्रकूटं मे निवास करते दहतो गोख्वामी जौ 





वर्णनं करते हृए लिखते ई करि भगवान श्री राम्‌, सीता जी गौर लक्ष्मण चिन्न ` 


कृट भं नवात्र करते हए कैसे लग दे दै-- 

ष्लात्न | सोय स्तमेव प्रन राजतत परन ङटोर्‌)} 
भगति ग्यानु बंराग्य जन सोहत धरं सरीर ।। २।३२ क 

--श्नी राम मानो मूत्तिमान जानं ह| जनकनन्दिनी श्री सीता मूतिपती भाक्त 

ह ओर लक्ष्मण मूत्तिमान वैराग्य है । तौ उन तीनो (कामः क्रोध) लोभ) क आने 

पर्‌ इन्‌ तीनो (श्री राम, श्रौ सीता, लक्ष्मण) का दुर चले जानां सर्वथा मनौ 






वैनानिक है | जव क्रोध अत्रिणा तो जीवन सं ज्ञान दुर्‌ चला जातेगा अर्यात्‌ 


राम दूर चले जायंगं । जौर जब काम आगा तो जौवन्‌ से भक्ति द्र चली 
जावेगी अर्थात्‌ श्री सौत्ता जी दूर चली जायेंगी । ओर जव जौवन मलोभ 


अ्विगा तो व॑ंरा्य दूर्‌ चला जवेगा अर्थात्‌ बनीभरूत वैराग्य लक्ष्मण जी इर्‌ ` 


& -=---------- ~~ ~ ---- ~ = ~ - ~ 


स §  समचरितमानस कं उत्तर जक्ड यें यद्रतंकेत किया गया है क्रि क्रोध तौ 
विना हंत के आता नहीं जौर अगर किसी ज्यक्ति कै अन्तःकरण मं टत बना 
रा है, तो इसका अर्थं यही दै कि उसके अन्तःकरण म अज्ञान ह 
 क्रोधकिद्वंत बुद्धि विन्‌ द्रंत कि बिनु अग्यान ७।१११ 
श्री राप है अद्वण्ड अद्रत ज्ञातचन जओौर जिसकं अन्तःकरण मे द्रत कौ 
वृत्ति उत्पन्न हुई तो यदी भेदवृत्ति श्री राप्‌ कै 
कैकेयी के अन्तःकरण मेश्री राम आर श्री भरत मे भैद्वत्ति नहीथो 
क़ श्रौ.राम आर श्वी चरत उन प्रा्ठवे। लेकिन ज्योही श्रौ राम जौर्‌ श्री 
भरत नें भेद बुद्धि उतपन्न हुई तो परिणामस्वल्प उनके अन्तःकरण भें क्रोध 


उत्न्न हुजा जिसके फलस्दरूप उनमें यह वृत्ति आ गर्दकिश्री राम यहासं 







+= 















द वरदान्‌ मांगे उनका क्रम इम प्रकार था : पहला--याज्य चरत को दमा 
जाय ओर्‌ दूसरा श्री राम चौदह वर्षं कं लिए वन्‌ मे निर्वाप करं । 

देह एक बर भरतहि टोका ।२।२८।१ 

तापस वैष त्रिसेषि उदात्तौ । 

चदह्‌ बरस रामु बनवात्नी ॥ २।२८।३ 


भेदवत्ति श्री रामकं दुरोने काक्रारण दै ज तक 


जल्दी चल जायं, उतना दही अच्छा। कैकयी न महाराजदशस्थसमेजौ 


~= 


प्रानस-विकित्सा ॥ ६१ 


~तो वरदान तौ इतत क्रम से मागा गया था किं पहले मरत का राज्याभिषेक 
हो भौर बाद में राम का दनवास । भरत कौ राज्य अर्थात्‌ अपन पूत्र क सुब 
अर राम को वतवास्र यानी जिते वे पराया मानती है उप दुष मिलि । लेकिन 
उने इतना तीव्र आक्रोधा है कि वे कह देती है कि भरत कौ राज्य मिलने भे 
कुछ विलम्ब हो जाय तो मृञ्षे सद दै, पर राम कं वनवा म अगर विलम्ब 
हमा तो मै नहीं सह सकती । यह है क्रोध कौ प्रतिक्रिया । इसका अभिप्राय 
यह है कि हमे सख मिलते मे चष्टे देर लगे पर दूसरों को दुख मिलने म दर 
(लकल न हो । महाराज श्री दशस्य को घमकी देते हूए कैकेयी कहती है-- 

होत प्रात म॒निवेष धरि जोन रामु बन जाहि) 

मोर मरन राउर अनस नुप समुल्ञिय मन माहि || 

५। 2 ~, | 
- कल प्रातःकाल होति हौ राम मुनियो को वेश धारण कर अगर बल को नही 
चते जाति है तो आप जानते है कि इसका क्या परिणाम होगा ? क्या ¦ भोर 
भरन्‌ मेरो मृष्यु | कैकेयी जीनेदो दही वरदान तौ मगि थ । इष समय मदा 
राज दशस्थ कह सक्ते थे किं आपने यह वरदान तो नहीं मागा था कि क्ली 
रसा हो । तो वे क्ती कि नहींवेदो वर्दानततो जैने मगि थे जौर अपने दिये 
भौ पर तीसरे कै लिएतो्मै ्राणकौबाजी लगा द्‌ी | महाराज दुरयनं 
कैकेयी कौ ओर बडी दयनीय दुष्ठि से देखा शौर उनको दुष्टि म यदौ परकेत भा 
क अगर तुम समकर कनात दौगी तो मेरौ मृत्यु अवश्यम्भावी दै । पर ककय 
का हृदय कितना कटोर हौ गया । कक्षा भो पत्नौ के लिए: उसका पति 
सर्वस्व होता है । प्रव्येक पत्नीके मनमें यही भषिलाषा रहती है किं वहं 
प्र भाग्यवत्ती कं ख्पमें ही जरीरच्याग करे । ओर्‌ दसी शलिए महाराज दषारय 
ने सोचा कि मेरी मृह्युं की रात सुनकर सम्भव ह कि कैकेयी वरदान वापस 
| ले । लेकिन कैकेयी महाराज श्री दणसथ के इत्र भावनां का उल्लं घनं कर्व 

बोलीं कि महाराज यदि राम के वनं जाने से आपकी मूल्य हौनी तो उकं कल 
भ्रातः ही बन न जाने ते मेरी भृ्यु होगी । महाराज दशरथ पृष्ठ सकते हे कि 
भन्छा तो तुम किंसकौ मृत्यु चाहती हौ ? कैकेयी ने कहं दिया -- 

मोर मरन्‌ राउर अजस नप समक्न मन माह ॥ 
-मरा मरना ठीक नहीं । क्यो? वे बोली मर जाङ्गी त्रौ जापका प्‌ः 
यदा मिलेगा ! इसका संकेत यट है क्रि आप मर जा्येगे तो जापको कौति 
मिलेगी कि सत्य की रक्षा के लिए आपने इतना वज्ञ बलिदान कर दया । 
जौर चै तो यही चाहती हू क्रि आपका शरीर रहे चाह न रहः पर अपक कीति 
दनी रहे । कैकेयी के अन्तःकरण मे निष्टुरः की यह्‌ पराकाष्ठा आ जति 








जति है । महाराज दशरथ क 


| ] मानप-चिक्ित्सा 


है । इतनी तीद्रत्तम आाक्रोण कौ वेत्ति आ जातीदरै किवेराम कौ एक क्षण 
कै लिए भी अपने सामने देखने कै लिए प्रस्तृत नहीं द । गे चलकर श्री 
जानकी जौ ओर श्री लकष्मणभीश्नी रम कं साच वन जाने कं लिए व्यग्रहो 


जाततर । श्री राम जाएंगे तो सीता ओर लक्ष्मणं भी साथ जायेंगे ही। जान ही. 


हीं रहेगा त्तो न सक्ति ही रहेगी जौरच वैराग्य ही। जब रहैगे तो तीनो 


साय ही रहने । उस समय कू लोग सीता जी जर ल्धमण जी से कने लगे 


क जाप लोग मत जाइए । यह्‌ सुनकर कैकेयी कौ मनःस्थिति क्या है : 
॑। सो सुनि तमक उठी कंकेयी 1 २।७८।१ 
उनम क्रोध कौ तीत्रतम अर्भिव्यक्ति हृरद । क्रोध में भरी हई कैकेयी तमक उही, 
ओओर क्या क्रिया-- 
मुनि पट भुषन भाजन अआनीो। 
जाणे धरि बौलौ मृदु बानी ॥ २।५७८।२ 
--मुनियो क योग्य वस्त्र, कमण्डलु आदि बवस्तुएं नाक्रर कंकंयी श्री राम कै 
सामने रख देती है ओौर उनप्तं कहती दहै किं राम, ये लोग तुम्हारे हितैषी नहीं 
ह । लोभ की वृत्तिर्मेजो दस्म की प्रकृति निहित रहती दै, वह कैकेयी की 
भाषा नं विद्यमान दै । दम्भका अर्थदं कि मनतमं कृछजञोर टै ओर दिलाया 
कछ ओरहीजास्हारहै। कैकसी रामका हितैषी होने का दिखावा करती 
शती र--नोगसे त्याग-तपस्या शेष्ट्टहै। म तम्हं तपस्याका अत्रप्षर 
दे रही ह्र, पर्ये ला तुम्हारे मां मे बाधा उत्पन्न कर्‌ रटे है, इसलिए तुम 
जित्तना णौघ्न हौ सकर, यहाँ सै चने जाभो | ओर 


नर्वाह प्रानरप्रिय तेम्ह रघत्रार। 
सोल स्नेह न छाह्हि भोरा।। 
युक्त सुनयु परलोक नसा । 
तुम्हहि जान चन कहिहि न काऊ ॥ २।७८|३-४ 
सौर कैकयी जी का यह्‌ तीत्र आक्रोश तच तक शान्त नहीं होत्ता जच तर्क ननो 


तर बात्मस्वरूप है, इमे नी भेद भतीत हीन लगत्रादै। जीर यही 
जीवन महया । इसी प्रकार जब काम कौ वृत्ति आत्त दै न तौ उसका 
स्वोभाविकं परिणाम यह लता है कि व्येति कै अन ्‌ 








ह 








मनस-चिकित्सा | ६३ 


आचये तो उल प्रसन्न कसते के लिए जो वात्य उन्होने कहा बह भक्ति सै शुन्य 
घना देने वाला दै । वहं बाक्य क्या था उस्टौनै कटा-- 
जानि मोर सुभा बरोरू। 
मनु तब आनन चंदं चक्रोरू ।। २।२५।४ 
_ कैकेयौ तम ततो जानती हौ कि तुम्हाय मख चना ओर मै चकौरह। 
शक्त का लक्षण अतति हए विनय प्नक्रा भं तुलप्नीदाक्त जा भगवान रम सै 
कते है कि तै चकौर बनना चषहता ह । लेकिन चकौर किं चन्द्रमा कीं 
॥। 

१ रामचन्द्रं चन्द्र तु चकार मोहि कीजिये । 

-है राम, चन्द्रतोजोपरहैरी मुत्र चनौर बना ल्ीनिप । तौ भक्तं त. बह दै 
जिसकी दृष्टि निरन्तर श्री रामचन्द्र के मुख पर लगी हुई दै । महासज शचौ 
दशरथ शौ शी रामननद्र-पुडवन्द्र के चकोर है" लेकिन दस साह सथ जन 
उनके अन्तःकरण भ्‌ कैवेयौ क} मुखचन्द्र आता हतौ नहभी चनह जाकंषिते 
कर लेता है । इसका जभित्राय यह्‌ कि वे चाहे कितने भी बै भक्ते भया न्द 
हौ, लेकिन उत्त समय उनका जा व्यनह९ ८, चहं भक्तं न  वरपाक्ति कै 
जौवन मै जय ची एसौ स्विति अती दे तत्र भनक्तिह्पी सीता उस्र जीवन प दुर 
चली जाती है 1 यह स्वाभाविकं ही दै। ई ६। । दसी धकार लोभ की तीतर श्रवृत्ति अ श की तीत्र प्रवृत्ति भाने 
दर वैराग्य जीवन्‌ चै दूर चला जाताहै। इत सन्द मजर विचार करवै 
दद्धं तौ गौस्वामौ जी न संकेतं के स्प म मन्थरा क ईत तनो कपा म्‌ भरस्तुत्त 
निया है । मन्थरा की भूमिका कया है? मन्थरो ककय के अन्तकरण म नेद 
वृद्धि उत्पन्न कर्‌ क ज्ञान का जीवन सेदुर्‌ चर्‌ द्‌ त्त & । मन्थरां कैकेयी कं 
अन्तकरण म समक प्रति संशय उत्वन्त कर देती द । सकयातमिका बृत्ति भक्ति 



















बिनुरविस्वास्त भगतिं नाह तेहि चिनु द्र्बाहुन रापरु। 

राम कृषा विन्‌ सपनेहं जोव न लह बिश्नागु 11 ६।६०।क 

-एक तो मन्थरा ने कैकेयी जौ # > मस्तिष्क मे दस घातकं वृत्ति को पठा दधा 

करि राम तुम्हारे अपने नहीं है भरत तुम्हारे अपने है । ओर भक्ति की दुष्ट ते 
त्तं को जव तकं भनबान्‌ कँ प्रत्येकं क्रियाकलाप म्‌ गण आीर्‌ व 

दौ तथां उनके गणो पर हमे विष्वास रहगा, तभा तकः त्‌ 

भक्ति रहेगी । गी । पर मन्थरा ने कैकेयी कं भन्त-करण, 7 मँ संशय उच्वन्नं करं दिवा 


तिस 











ते तौ संम तमत प्रेम करते ये प्र अब बित्करुल नहो करते । अब्‌ ता बर 
[सन वर इत्ते हौ भरत कौ कारागार मे उल दी] तुम्दं सीत की सेवां 
रवी वमी | केषी के अन्तःकरण जँ सम क शील कं व्रति संशय उन्न द 
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काण्ड मे तौ इनकौ कंवल वन भज दिय गया, पर अरण्यकाण्ड में कयां दिषायी 
रहाट { जवान्‌ राम ख्दतं कर दहे रह | शची सीताजी तंक में बन्दिनी रै। 
भर एक पषा भी अवसर आत्ता है कि जव लंका में लक्ष्मण जी भी मूषित द। 
इत प्रकार जान, भक्ति ओर्‌ वैराग्य की स्थिति अयोध्या कौ अपेक्षा दण्डकारण्य 
प मौर भो अधिक संकटापन्न द । बह पर भौ ये तीनों वृत्तियां भती र भौर 
एकौज्त हो जाती है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जीवन से दूर चते जाति हँ} गोस्वामी 
जौ नें इम सन्दे कौ दूस क्रममें र्वि दिवा क्रि लक्ष्मण जी नै लावान रोम से 
८ प्रन करिए । ओर्‌ वै प्रष्नं फेस चे जौ जीवनं में उंखने वाले समस्त परज्नो को 
अने नीत्तर ममेये हए ये । लक्ष्मण जी पृते है 
कुहु ग्यान जिराग अर माया। 
कहु सो भगति करहु जेहि दापा ॥। २।१३।४८ 
ईष्वर जौव नेद प्रमु सकल कहौ समन्ता । 
जातं होड चरन रति सोकं मोह श्रम जाड ।। ३।१४ 
ब्रह्म क्था हैः जीव क्या माया क्वाह, जान क्वा दहै, वैराग्य क्या दै, भक्ति 
त्था दै! जब लक्ष्मण जौ ने एक साथ इतने भरष्तं रख दिये तौ भगवान्‌ संम नै 
कटा-- 
थोरेहि महं स्र कहं बुक्षाई । ३।१४/१ 

लकमण, थोड्मदी सब कह रहा हं । लक्ष्मण को बडा आश्चर्ये हुमा । 
प्रन मेरा इतना तिस्तृतं गौर उत्तर संक्षेप मे क्यो ? जगवान्‌ राम का तात्पर्य 
था करि लकमण 1 माषण दूंगा संक्षेप मं ओर्‌ दिखलाङा विश्तार में । अन्निपाय 
य दै करि आगै चलकर जितनी बटनाएं हौत्तौ है वे सब मानों लक्ष्मण जीके 
प्रनों कै ही चतर के लिए है। लक्ष्मण जौ जिप जान, वैराग्य, माया ओौर भक्ति 
का लक्षण जानना चाहते थे उपै भगवान्‌ श्री राघत्रैनद् ने शन्दो के हारा तौ 
संप मे कटा पर बाद मं प्रत्यन्न दिखा दिया । सूपरंणखां जब भगवान्‌ के पास 
आई तो उन्होने उत्ते लक्ष्मण के पातत भैज दिया। लक्ष्मण जी ने भगवानु से पृष्ठा 
धा किंमायाका लक्षण क्या रै । त्तौ मानो चगवान्‌ राम का यह्‌ संकर था कि 
नो, मायां को ब्रत्यक्ष भेज रहा ह बुनकर शायद उतना नहीं घमज्न पातै 
{जतना प्रत्यक्ष देखकर समञ्च कोने । यह्‌ प्रत्यक्ष अविद्या माया दै । इसलिप्‌ 
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अविद्या माया ओौर सूपणखा, दोनों कै लिए एक ही विशेषण का प्रसमं किया 
गया-- < 
विन्या अपर अवश्या दौोऊ। 
पक दृष्ट अतिसय दुषखलू्पा ॥ 
जा बस जीवं परा चच कषा ।। ३।१५।४-५ 
गौर- 
सृपनखा रान कं बहिनी । 
इष्ट हृदय दाठन जनन अदनी 1} ३,१६.३ 
--पह दुष्ट शब्द माया ओौर सुपंणव्ा, दोनो के सन्दभं मे युक्त हभ है । यहे 
भूपणद्ा मूर्तिमती अविघ्या मायां है । जब वह भगवान्‌ रामक पास आती ह 
तवर काम, क्रोध ओर लोभ कौ वृत्ति कौ लेकर आती है। यहाँ पर गोस्वामी 
जी सूपणखा के सन्द मं एक सुन्दर संकेत देते ई | यै इसक्रा परिचय क्या दते 
दर ? अगर रेत्तिहासिकं परम्परा की दुष्ट से देखे तो सूपणखा का परिचय 
दया गाना चाविए कि ये विश्चवाभूनि कौ बेटी है । पर गोस्वामी जी ने कहा 
कि जाध्यार्मिक ष्टि से तो यह कहना ठीक नहीं दै । विश्चवा तौ सुनि हे ओर 
मनि का भ्यं है मननशील । तो क्या मननणीलः सुनि का तात्पये यही है कि 
वह अपने अन्तःकरण मं इस अविद्या माया या वासना को जन्म दै ? नहीं मनन- 
शील मायां कौ जन्म नहीं देगा । तव उन्न माया के साध मोह कं सम्बन्ध को 
अनो ढंग से प्रस्तुत कर दिया - 
सुपनखा सावन कं बहनो । 
-मू्पणला कौन टै : रावण की बहन । मोह कौ बहन माया । ओर यह माया 
पहते तो सुन्दर रूपं बनाकर, कोप का अकर्षण लेकर्‌ आती दै ओर भगवान्‌ 
राम से विवाह का प्रस्ताव करतौ दै } कहती है- 
तुम्ह सम पद्व न मोसमनारी। 
यह संजोग विधि रचा विचारी ।)३/१६।८ 
--न तो दुम्दारे समान कोई सुन्दर पुरुष दवै ओौर न मेरे समानं कौडई सुनेदर्‌ 
नारो । तो भगवान तौ यह सुनने के बहत अभ्यस्त ये कि आपके समान कोई 
सुन्दर नहीं है, पर वह भाषां तो उन्हँ पहेली वार सुनने कौ मिली किंमेरै 
समानं कोई सुच्दसो नहीं दै । गौर्‌ तवं भगवान राम ने किसको ओर्‌ दवा 
काम के आकर्घक से बचने काठउपायक्याहै? माया कै द्वारां अशर्‌ कामिकीं 
सृष्टि कौ गरईदहोतौ उस्र काम से वचने को उपाय भगवान राम ने वत्ता दियो । 
कतम स बचने कां उपाय दै- सीति चित्‌ । भगवान्‌ सम नै सूपणद्वा कौ 
मोर देवां ही नहीं । तो देखा किसकी ओर ? 
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सोतहि तड कही प्रभु बात्ता। 
श्री सीताजी कौ ओर देखा । इसका तात्पर्यं वह है किं काम ओर वासना 
कै आकषण से षुटकारा पाना हौ तो भक्ति की ओर दृष्टि कर लँ । जब दृष्टि 
भक्ति की ओर चली जायगी तव वात्रना का आकर्षण दिखाई नहीं देगा । तो एक 
रतौ भगवाननं य्‌ दधा दिया कि भक्ति काञाश्रय तेने पर काम-बासर्ना 
चा प्रभाव नहीं पड़ता । बौर लक्ष्मण जीने पृछा धाकिवैराग्य क्याद्धै{त्नो 
वसकं पञ्चत्‌ भगवान रामने कहा त्रिजौमाया के आकर्षण भने क्ही 
नैराग्य द | भगवान जानते थे क्रं लक्ष्मण सूतिमान्‌ वराग द । इसलिए माया 
कौ उन्दी कं पीस भज दिया सूपणखा ते कह दिभा-- 
| अहड कार्‌ नोर लच्‌ चातता २,१६।११ 

-पेरा छोटा भा कुमार्‌ है । वहां तुम चेष्टां करकं देखो । सूर्पणखा लक्ष्मण 
जी कै पास जाकर पुनः वही प्रस्ताव रखती ह । कहती दै- तुम्हारे बडे भाई 
ते भून्च तुम्टारे पसिभेजा ह ओौर्‌ मृन्चे पतादै कितुम कूमारहौ। तुम मेरे 
विवाह्‌ के प्रस्ताव कौ स्वीकार करो । लक्ष्मण चाहते तो अस्वीकार कर स्तै 
ध,परवेतो साने श्री समको बातत कौ कारटना नही चाहतैये। ओर 
उन्न इक्र उत्तर म सवते पहला काथं यहु किया किं श्रु विन्नोकिः भगवान 
की ओर देखा । वैराय सुदुढ्‌ क्व रहेगा ? ज्ञानं किं हौड विराग ॒विनु-- 
ज्ञान ओर वैरार्यं परस्पर पूरक दैन ज्ञान के चिना वैराः सुरक्षित है गौर 
नं वैराग्य कँ बिना जान । इसलिए ससे पडले लक्ष्मण जी की दुष्टं भगवान 
कौ ओर गई । वैसयग्य कौ दृष्टि जान कौ ओर गरई। वैराग्य वहू जो एक 
क्षणं के लिए भी जान से विचलित नहीं हता । जो सदा ज्ञानम स्थिर द्वह 
सच्चा वैराग्यवानं है} तो लक्ष्मणजी कौ दुष्टि चलौ गद श्री राम कौ ओर 
शौर उन्हीं पर उनको दृष्टि स्थिर्‌ हौ गड } वार्ताल्लाप ती कर्‌ रहे है सूपणखा 
तेकिटै सुन्दरी, श्नी रामने तुमे न्यंग-तिनोद दही किया होगा, म तो उल्कं! 
दास हं । सुपणा ईप उपेक्षां से क्रोधितत हौ उरीक्रि इधर तौ सुन्दरीभी 
कह रहा है पर देख बिलकुल नही रहा दहै! पहले तौ कहं कामकी सृष्ट 
करती दै, आकरषित्त करने कै लिए सुन्दर बनकर आती है । मध्या अ्थतु जौ 
वास्तविक नहीं है । जैसा दै वैता न दिलाई देकर भिन्नं दिखाई दे। दुपगला 
मन्दर खूप व्रताकर जाती दै, वहं उसका वास्तविक रूप नहीं दै नकली दै । 
ओर यह भेद तब खुलता द जब वह श्री संम मौर लक्ष्मण कै बीच जा पदटंचती 
है । मायां की वास्तविकता तब भरकट होती है जवं वह्‌ ज्ञान ओर्‌ वैरायुकर 
ह्ौच पच जत्ती द} तो सूपणखा अभी अपने माया कै विस्तार मैलगीदै। 
काम कां प्रदर्शन करती दै, कोघ कां प्रदशंन करती दै मौर लोन कौ बलोभनं 


॥ == ------- ~ 
दि 


। 
| 
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दविदाती ॐ । भगवान राम से कहती दहै किम विश्वविजेता राण कौ बहन्‌ 


ह । मृञ्चसे विवाह करके तुम्हे बहुत लाम होगा । सूरपणवा का यह्‌ वाक्य तो 


ञ्ञाज भौ कई लोगों कौ बडा प॑षन आता दहै । एक लेखक ने तो लिखा दहै करि 
राम अगर बुद्धिमान होते तो अवश्य हौ सूपणखा से विबाहं कर लेते 1 इसस 
दो साष्ट का मैत्री सम्बन्ध हो जात्ता । लंका ओर भारत एक दूसरे कै निकट 
आ जाते । तौ सूधंणखः प्रलोभन की भी सृष्टि कर्ती है । पर्‌ भगवान्‌ राम 
को नतो यषंणखा का सौन्दर्यं ही आकृष्ट कर पाता है भौर न लका क चैमं 
का प्रलोभन हयी । तव वहं अपनी तीसरी वृत्ति कौ प्रकट करती दै । वही क्रम-- 
'वाप्रा्तोधोभिजायते' सूर्पणखा के अन्तरमन मे तीव्रतम काम-बासना धौ जोर 
उत वासना क! परिणाम यह हभ कि उसके मन मे तीत्रतम क्रोध कां उद्य 
हओ ओर वह्‌ अपने वास्तविक रूप मे प्रकट दो गर्--“खूप भयंकर भ्रकटत्‌ 
अड ।' काम अर प्रलोभत तो आकर्षक होता दै पर क्रोध भयावह दता दै । 
सुन्दर-से-मुन्दर व्यक्ति भी जब क्रोचित होता हेत्‌) उसकी आकृति बड़ी भयी- 
त्क हो जाती दै । क्रोध मे भरी हई सूपणखा अपने भयंकर रूपमे शकट ह 
ौर श्री सीता जी को ही अपनी कामना पूति कै माग कौ मूल बाधा घमङ्लक्र 
उनको खाने दौडी । अर ठव भगवान राम तुरन्त लक्ष्मण जी कौ शकत करै 
हृए्‌ कहते हं कि अव तुम्हं नत्ति कौ रक्षाकरनी ह। तो वैराम्पकौदो भूमिकाण 
ह, एक तो यह किं बह ज्ञान का सदा सहचर है गौर्‌ इक पथि-ही-साथ वहं 
भक्ति का संरक्षक भी है) तो भक्ति पर जब विपत्ति आद तो भगवान समने 
मूतिपान वैराग्य लक्ष्मणं को सक्ति की रक्षा करा अदेश द्विया । 

यह्‌ सूपंणद। कौन है ? सूपंणखा शब्दका अर्थं है-धूप कै समान्‌ 
नाखून वाली । जिषके नाषून सूप के समान हौं वह सुपणा दै। वैसेतो 
धरायै में जितने अंग द खन्द सुरक्षित रखना चादिए, लेकिन उन से एक एसा 
भी है, जिसे काटते रहना चाहृए । ओर वह क्या है { नाखून । वहं जरां 
भी बद जायत कैँचीश्लेकर्‌ उत्ते काट देना चाहिए। शरीरः भौर अंगुली 
शुरक्षतत ततौ र्हेगे, जब्र इ नाखून कौ काटते रहैगे 1 बौर मन्‌ कै सन्दभं मं 
नाद्खन क्या द ! सहं जौ मन की वात्तना है, यही नाद्ून द! ओरं इस वानां 
क[ विचार की कँचीसे जो काटता स्दैगा, वहं न्यक्ति जीवन मेसुरक्षित द्हेगा। 
लेकिन जो अपने नाषुन न कटवि, सूपणखा बन जाय तो उसका परिणाम क्या 
होगा ? यह्‌ होगा कि उसके नाक-कोन दोनों कट जाते ह । ओर इका अभिश्राय 
यह ह किं जौ अपने जीवन में वासना को नहीं काटता रहेगा, अन्ते मँ वह्‌ अना- 
द्रत होगा । नावान का सकत पाकर लक्ष्मण जीने सूपंणद्रा पर प्रहार किया 
जर उसकी कृ्पता प्रकर हौ गर । इ धकार लंका के काम-करोघध-लोभ तीनौँ 
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से सूक्त होकर भगवान राम, सीता जी शौर ल्ष्कण सुरक्षित ध । पर इसका 
तात्य यह नहीं कि इतने मात्र से ही सारी बुराई समाप्त हो गयी । बुराइयों 
कां भी वडा विस्तार दै । सूपणखा का बड़ा विस्तृत परिवार दै-"यह्‌ संब माया 


करपरिवारा ।' बह अभी हार नहीं मानती, अपने भाई दर ओौर्‌दू्षण कं पास 


जती द । (करमशः) 

फिर वही क्रप--अयोध्याकाण्ड मे मन्थरा की जो भूमिका है--कैकेयी 
कै मन मे जिस तरह से मन्थरा ने लोभ ओौर क्रौध कौ जगां दिया, टीक उक्ती 
तरह सूर्पणवा ने वहां खरद्षण कै भने काम ओौर कध की वृत्तयो को 
जगा दिया । पटने तो कह कहकर वह उनकै क्रोध को जगाती है किं उनदी 
तजकुमासे ने मुने कुरूप कर दिया है ओर काम को यह कट्कर जगती द कि 


उनके स्व मे एक अत्यन्त सुन्दर स्त्रीदै, जो वुम्हारे ही सीग्यहे। इसका. 


परिणाम यह होताः है कि वे इतत काम की वृत्ति से ब्रेरित हौकेर्‌ रामे कौ भोर 
थते है, पर आगे चलकर जेब उनके काम की पूति में द्कावट भायौ तर शेध 
्ं जाता है । पहने तो खर-दूषण नै अपने मत्री से यदी कहा कि- 
जञछपि भगिनौ कीन्ही कुरूपा । 
बध लायक नाहि पुर्ष अनूपा ॥ ३।१८।५ 
- “यद्चपि इन लोगों ने हमारी बहन के कुरूप कर दिया ट फिर भी 
ये सुन्दर राजकुमार मारने योग्य नहीं है बात तो बड़ी ऊंची ली रः 
तुरन्त उनकी वाप्रनामयौ वृत्ति साकार ही गयो | उन्होने कह कि हम तो सम 
को छोड देने के लिए तैयार द पर उससे कहौ कि- 
देहु तुरत निज्ञ नारि राई । 
जीअत भवन नाह द्रौ भाई ।\ ३।१८।६ 
_ सीता को दे दे ओर रामलक्ष्मण दोनो लौट जायं | पर्‌ वे तीनो तौ 
अभिन्त ह । एक-दूसरे से अलग हो ही नही सकते । जब तक ज्ञान-मक्ति-वैरागय 
का समन्वय ओर सन्तुलन नहीं होगा तब तक समग्र सुख नही मिल सकता । 


पर जहाँ पर वासना कौ यह वृत्ति विद्यमान है बह यही विडम्बना टै किं एक 


से राग ओर दूसरे सेट्ेष होता दही दै) षर-दूषण ने भी यही किया। उन्होने 
सीत कौ पाना चाहा पर राम से अल्ल करके । वह कहता है किं सीता करं 
मनन सौप दो ओर दोनों भाई अपने घर लौट जाजो ५ | जव उका मंत्री यह्‌ 
सन्देश लेकर भगवान्‌ राम के पास गया तो श्री राम ने उक्तस कहा-- 
| हन श्चत्री मूगायां बन करहीं । 

तुम्ह से ल परण बोजते किरी ।। ३।१५।२ 
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“त क्षत्रिय हृ, ठन में शिकार के लिए आयां है ओौर त॒म जैसे दुष्ट 


चणभी की द्ीखोजमेंवा। 


सुनि खर दूषन उर अत्ति दहेऊ । ३।१८।१४ 
भगवान्‌ क वाक्य सुनकर खर-दूषण कं दृदय म वडा दीह उच्यत्‌ 


हआ । क्रोध मे पागल होकर उन्हौने भगवान राम पर्‌ आक्रमणं कर दिया # | 
तवं भगवान्‌ ने लक्ष्मण जीसे कहां किं राक्षो की भयंकर सेनाओरहीरै, 


पीती की रक्षा का भारम तुम्हें सोपताहं। 
लं जानकिहि नाह गिरि कंदर । 
आवा निसिचर कटक भयंकर ।। 
रहेह सजग सुनि प्रभ कं बानी । 
चले सहित श्रौ सर धनु पानौ ॥ ३।१७.११-१२ 
लक्ष्मणं जी तुरन्त श्रीं तीता जौ कौ लेकर कन्दरा मे चले जाते है| जौ 
इका अथं वया दै { भक्ति कपअर्थंहोदहैराग। भगवान्‌ सगकीसुरक्ता तौ तभी 
कर सकंगे जन संसार से वैराग्य होगा । इपीलिए तौ रापायग भेक ¶वां 
है-- 
जाह लागि विरागो अति अनुरागो.-।! ११८५ 
तो भक्ति अत्त अनुरागी दपर उक्षकौ सुरां को तत्प्यं क्रया £: 
शंमायण म वडा पुल्दर दुष्टात्‌ दिया गया रै । कंदरा गयां रै-- 
विरति चमर संतोष कृपाना ।। ६।७६1७ 
यां जैसे उत्तर कीण्ड मँ कटा गया है- 
बिरति चमं अत्ति स्यान मद लोभन मोह रिषु मारि। 
जय पासो हेरि भति देख छगेत्त विचारि ॥ ७।१२०।घ 
इन दोनो भ्रसंगों मे वैराग्य की तुलना ढाल से की गर्दै । यह्‌ ाल तो 
अब आपि संग्रहालय ही देख पायेगे । आजकल तौ उसका प्रयोग नहीं होता । 
गह ल विल्छुल सूले चमडे से बनाई जाती थी। इतिहास को पठने चे ज्ञात 
होता दै कि प्राचीन कालम गैडेके चमडे से ल बनाई जाती वी) नदैकौी 
घ्लाल अध्यन्त कठोर गौर मोटी हौती है । उसे सुलायां जातां वा ] खाल कं 
रक्तं जज पूरीतरह से सुद्ध जाता था तब उसकी बल वनाई जाती थी । तो 
इतनी कठोरता ओौर इतनी शुष्कता का उदेश्य क्या था ? कोमलत्तां की रक्षा! 
करना । शरीर कोमलं दहै भौर सामने वाला शन्न जव आक्रमण कर दे, तल- 
बार चलाद, तो. कररिणाम यहेदह्ोगा कि रक्तं बह्ने लगेगा ओरमू्युहो 
जायगी । तो योद्धा फरक ओर तो तलवार से शत्र पर प्रहार करत ह ओौर 
सये ओर डाल से अपनी रक्चा करता दै । इसका अभिभाय यह है कि ई्गणों 
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के आक्रमण सै हमारा राग संसार मेंबहु गया, नष्टहौ गयाततो हमारो 
साधना-णक्ति, प्राणशक्ति समाप्त हौ जायगी । इसिषए वैराग्य की जौ नीरसतां 
है, वैराग्य की जो शुष्कता दै, वह भक्ति की कोमलता ओर सरसता की, भक्ति 
कै रप्राकी रश्ना करने कै लिप है। इसीलिए लक्ष्मण जी बडे नीरस लगते रै, 
जो उनके लिए ष्ोनाकी बातत दै] लक्ष्मणनजी अगर सर्र दिषादईंनदे, 
ल्खे-सुखे वं करोर भत्रीत हौ, तौ यह्‌ तौ वैराग्य की भूमिका कं अनुकूलं ह द 
ओर यही कार्यं उन सौपागयादै। नक्तिकी रक्षाकं लिए लक्ष्मण वैसग्य 
की दूभिका मे र ओर भगवान राम ? भगवान राम अखण्ड ज्ञानि है । ओर 
ये चौदह हजार राक्षस ? ये दुर्गण जौर दुंविचार है जो एकं साथ अकेले श्रौ 
राम कै ऊपर आक्रमण कर देते ह जोर जान कै दास ही इन पर ।विज्‌य प्राप्त्‌ 
होत्री दै। तो यहां पर्‌ दो शूभिकाए ई सुरक्षा ओर संहार । वैराग्य इाल कं] 
तरह भक्ति कौ सुरक्षित रखता है ओर जञानं खदग कौ तच कगौ -दुंनिचारे 
का संहार करता दै । | 

अच यहां पर गोस्वामी जी ने पकं बड़ी मनोज्ञानि बातत बड घ्ि- 
तिक ढंगसे कह दी दै । चौद हजार राक्ष तब अकले श्री समक ऊपर 
ओक्रपमण कर देतैरहैतो पै कौरि-कोौरि देवता तव कहां चले गयेयं ८ वेसर 
सक्षम तो देवत्ताभो कै षतत हैः उन्दंतो नावनं सम कौ सहायत्ता क लिषए 
तुरन्त आना चाद्धिए धा । ओर यदि आध्यात्मिक दृष्टि स देषे तौ पे चोद 
हजार रान्नस यदि दुर्गण-दूविचार दै तो समस्त देवता सदुगुण-सद्विचार है । 
ओर जहां दर्गण-दूविचार कौ मिटाने का भ्रषन हौ, वहां तो सदूगुण-सरिच!र 
की सक्ता श्रूमिका हौनौ चाद्दिएु । पर उनका तो कटी पर्ता ही नही । इतका 
तात्पयं तरया है 7 यह एक आषमात्मिकं सत्प है । सदुगृण-सद्विकार्‌ अपने आप मे 
भले ही अच्छे हो, पर्‌ वै ङ्गं णो-दुविचारो को मिटाने में सक्षम नही टह। कृ 
कमी उनमेभी दै जिते मानसम वहतं चन्दर दंग से प्रस्तुत किंथा गयाद्व। 
जब चौदह हजार राक्षसो नै अकेले भगवान सम पर्‌ आक्रमण क्रिया तो देवत्ता 
माकाश मे अपने विमानौ पर वैरे हए यहं दुष्य दद रह थे ओर्‌ दबी भीदही 
स्थ किहाय, श्री राम अकेले बौर सक्षप्र चोदह्‌ हजार है; तवा उर # मार 
कापि नी रहै थै । यह्‌ भय से कपिना देवतां कां एकं विशेष स्वमावदै। ये 
बडे जल्दी जतं किंत हौ नाति र । 

सुर रत चौदह सहस ब्रत 
बिलोकि एक अवध धनि ।३।१६।२७ 

एक व्यक्ति चौदह हजार कौ कते जीते ? भगवान रामने कंसे जीता? 

लिद्वा दकं बाण क्रा प्रयोग करने पर भी इन राक्षप्नो की मृच्यु नही हत्ती । 
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च | मरनै सै तौ सरेगै तरीं ॥ त्त्र सब्र न चया किया प उश्टोनै अद्रत त्वं 
। क्ता भ्रथोग किया जौर विजय श्रातं की । यह बड़ी अद्भुत बात दै । श्रौ राम 


की विजय अदत तत्व की विजय दै । ओर इन दैत्यो कौ पराज्ञय मानि इनक 


द्वंतमूलक वृत्ति कौ पराजय । यहं द्रत भौर अंत का संवषंदै। इस युदरमे 


अगवान सम बच्तानकं बाण चलाना बन्द कर दिया जीर एकं कौतुकं किया । 
तमस्तं ब्रह्माण्ड ही तो ईष्वर काल्प । भगवान श्रौ सववेन््े तो अशवण्ड 
ज्ञान ने स्थितै हौ । उन्होने समस्त चौदह हजार राक्षसो को राम बना 
दिया । मौर यह उनके स्वभाव गौर स्वल्प के अनुकूल दी दै । भौर तव हता 


कयां दै ? प्रत्येक राक्षस अपने सामने रामको देख ता है ओर उप पर प्रहार 


करता ३ । इस तरह चौदह हजार राक्षस आपतत म लडकर्‌ स्वयं ह समाप्त 
हो गये । यही दर॑त बुद्धि कौ परिणति है । यदि वे चौदह हजार राक्षप्त सामने 
राम कौं देवने के साय ही अपनी ओर भी देखने कौ चेष्टां करते तौ उन यही 
द्विषा देता करि सामने जो रामदरै कही रामम भौ ह, अने-पोषठेः माजू-बाजु 
चारो ओरं रम ओर भो रम, फिर तो सास जगा ही मिट जाता । पर्‌ वै 
तो अमनी जर देवने के अभ्यस्त ही नहीं है, उसका तो नाम हौ हैदूषणः 
कालना की वृत्ति वाति, द्रो का दोष देखने वाले, अपना दष नदं देखते । 

आप क्‌ सकते है करि भगवान श्री राघदेन्धने भी तौ बा्विर अद्र 
का प्रयोग लडाने कै लिए ही क्रिया। तो इस प्‌ गौध्वामी जी कहते ई - नह 
नही, इसका परिणाम तो देषिए्‌ क्रितना यच्छा निकला † राजघ भरने ही एक 
दूसरे को राम समञ्चकर लड़ने लगे पर श्री राम तो अद्र॑त नं स्थित है । कदा- 
चित यही वत्ति उनमें ज! जाती त्तोवेश्ी राम से प्रेन करने लगते ओर भक्त 
हो जाते; प्रर अगर प्यार नहं किया, लद गये, मर गये तो भी कोई वटि 
नहीं र्टै । उप्रका फल भी उन्हे वही मिला जो अद्र॑त ज्ञान से मिलता दै। 
क्या 

राम राम कहि तन्‌ तर्नाहि पार्वाह पद निर्बनि ।३।९० 

वै घम राम को मासते हुए, राम को देवते इए, राम कहत हए मर्‌ र 
है, ओर नगवान उन्दे अपने मं समेटकर ममत्व म एकाकार किए जा रहै ह। 

भगवान श्री राचवेनद्र कौ विजय हई । लक्ष्मण जीं श्नौ सीताजौ कौ लेकर 
अति दै । काम, क्रोध, लोभ की पराजय हो गयी दै। जान-मक्ति-वैराग्य पुनः 
एकत्र हो गये । इन चौदह हजार राक्षो सहित खर-दूषण कँ विनाश के बाद, 
समस्त दुर्शृणों एं दुविचारों कै दर्‌ दौ जानि कै वाद" ज्ञान-भक्ति वैराग्य पुनः 
प्रतिष्ठित हृष; पर क्या इससे समस्या का समूल नाश हो गया ? गोस्वामी जी 
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कहते है--नहीं । खरदूषणा तो उत रोगवृश्च की कैवलं शाख।- ~ हः चे । 
भौर उसकी जड कहां दै ? सारी समस्याओं क मूल वया है ? 


मोह सकल ज्याध्िन्ह कर मूला । 
तिन्ह ते पुनि उपजहि बह सुला ॥ ७।१९०।९४६ 

--मोह्‌ ही न समस्त रौगो कौ जड है । जीर इसीलिए खर-दुषण क मर्‌ जाने 
पर सुपणा दिलाई तो नहीं देती पर बहु जाती नहीं दै । सद्विचासें कै उदय 
होने पर वात्रना दिषाई नहीं देती पर बह मरती नही, बिक अन्तःकरण क 
किसी कोने मं छी रहती है गौर दवे पाव पहुंच जात्ती है मूल में अर्धात्‌ मौह 
कै परास । सूपणखा रावण क पास जात्ती दै । भौर तवर रावण क्या करताद? 
यहां भी वही क्रम दिखाई देगा । रावण स्वर्ण॑ूग लेकर जाता है । यह स्वणंमृग 
कया दवै ! इसे हम क्रमशः ज्ञान; भक्ति भौर कमं के सन्दभं मं देखने की चैष्टा 
करगे | यह मृग नकली है । मारीच स्व्णमृग वना हुभा है । यह्‌ मारीच तरीन 
नीजो की सृष्टि करतादै। ्ानकी दुष्टिते मागं मे सव्रसे बड़ी बाधा श्रम 

दै, भक्ति की दुष्टि ते स॒मे वड़ीबाधादहै तंशयभओौर कर्मं की दुष्टि से सबसे 
बह्म बाधा है ्रलोनन । ज्ञान के सन्द में यह मारीच श्रमदै, मायामृग दै। 
माया श्रम की दृष्टि कर देती है, अवास्तविकतता यै वास्तविकता कौ स्वीकृति 
या भरततीति करा देती है । सूपंणदधाने भी मायाका प्रयोग क्रिया वा । नकली 
ह्य बनाकर गयी धी । पर वहां भगवान समने यह दिखा द्विया कि करि 
तरहसे इस मायासे श्रम सवचां जा सक्रतादह। ओौर यहां परवे इसका 
दूसरा पक्न भौ हमारे सामने र दे रह कि व्यक्ति सगर्‌ जरा भी असावधान 
रहै तौ किस प्रकार बह रमक द्वारा माया कै जालमे फंस नात्ता है। यहां 
भगवान रामने मारीचकी मायको स्वीकार कर्‌ लिया। आज धारा क्रम 
उलट गया है । जब सूर्पणला कौ माया आट तो भम्मवान नै भक्तिको भोर 
देखा, माया के मिथ्यात्र कौ देवा ही नहीं । पर धाज तोश्री सीताजी नही 
उस माया मृग कौ देख लिया । जओौरदेखा ही नहीं बस्किभगवान रो कटने 


लगीं -- 


सुनहु दैव रधघुबोर कृपाला) 
एह माकर अति सुन्दर छाला॥। 
सत्यस्ध प्रप्र बधि करि एहौ। 
आनहू चरमं कहति वदेही ॥ 
तब रघुपति जानत सब्र कारन । 
उठे हरषि सुर कान सवारन । ३।२६।४-६ 


| 

५ 
। -- 
| 
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_हसमृग का चमे बां सून्दर दहै, मारकर इतकी छाल ले भाई । ओर 
भगवान न उद श्रम को स्वीकार कर लिया । वे धनुष-बाणं लेकर उप्र मायापृग 
करे पीठे, भ्रान्ति के पीठे चल पडे! जान संकट मे कब पड़ता है? जवर माया 
ओर श्रान्ति के पोछे भायत्ता है, अवास्तविकतता के पीठे मागता हे। दुसीलिए 
जाने चलकर भगवान्‌ राम की आंखों मे आंसु दिखाई देते हं । उनक्ता विलाप 
दिषवाई दे रहा दै । भौर भक्ति संकट मे व्यो १३ गदं ¦ भक्ति की दृष्टि दख 
तो यह स्वर्णमृग संशय की सृष्टि करलेवाला है । भगवानु राम जवर इ 1 ` 


परहार करते है तव बह लक्ष्मण का नाम लेकर पृकारता है अर उका चह 


स्वर सुनकर सीता जौ को यह भ्रम हौ जाता दै कि यह्‌ भगवानु राम का स्वर 
है । गौर उपक्र परिणाम यह्‌ हुजा क्रि उन्होने लकमण ज। स कहा 
जाह बेगि संकट अति श्राता । ३।९५७।३ न 
ईश्वर के बल के भ्रति संशय उत्यन्न हौ गयां । लक्ष्मण के चरित्न क प्रति 

संशय उत्पन्न हो गया । मृग नै श्च उत्पन्न किया तौ जानं दूर्‌ चला गवा ओर 
संणय उत्पन्न करिया तो भक्ति की वृत्ति विपरीत हो गवी 1 ओर अगि चल्ञकरः 
श्रो सीताजी ते लक्षण जो स रेस शब्द कह दिये किं लक्ष्मण जो व्याकूल हौ 
गये- 

मरम बचन जब सीता बोला । 

हरि प्रेरित लछमन मन डोत्ता।। ३।२७।५ 
उमर तव सीत्ता जो को छोडकर लक्षण जी दूर चने जाति ह" वैराग्य दूर्‌ चला 
जाता ह! वैराग्य कहाँ बला जाता है? जहाँ जान श्नम्‌ के पौ, प्रलोभन 
के पील माग गया दहै, वहां \ परिणाम क्या हमा! तीनो ही संकट म्‌ प 


+. =“ ~ - | उना ष 
अब इय संकट से उन उवारता कौनदहै?त्ौ वहां पर सकट त उवार 


वाले हनुमान जी की भूमिका आत्ती है) हनुमान जी कनदः 

प्रबल वैरप्रय दारुण श्रभंजन तनय 1 (विनय पल्लिका, 

हनुमान जी प्रबल वैराग्य दह) एक मौर तौ वैराग्य  लदमण जौ क्प 
मे जीवन से दूर चला गया ओर जान-भक्ति संकट मे पड़ गये 1 दूसरी जोर इस 
्ान-भक्तिके द्रः कोद्र करने की भूमिका वैरयके द्वारा ही प्रण होती 
ह । भगवान्‌ राम सबसे अधिक प्रशंसा हनुमान जी की करते है, इसका अभिप्राय 
क्या? हनुमानजी जब, लंका स लौटकर आये अर्‌ + भगवान्‌ राम नै 
जाम्बवान से पररा विवरण सुनाकर हनुमानजी न लंका क्वा-कया कात 
करिया त्तो उनकी आंखो मे प्रेम के आंच जा गये ओर उन्होने गद्गद कण्ठ घ 
कहा- 
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सुन कपि तोहि समान उपक्रारौ। 
नाहि कोठ सुर नर पुनि तनुधारो । ५/३१।५ 
हनुमान, तुष्डरे समान उपकार करनेवाला न कोद देवतां दै, न करोड नर 
भौर न ही कौं मृति । आज तक विश्व के इतिहास मे तुम्हार मान उपकारी 
भोर कोई हुभा दी नहीं] तो हनुमानजी कौ भूमिका क्याहैः वेज्ञानकैः 
संकट को दर्‌ करनेवालै, भक्ति कै संकट कों दूर करनेब्रा्ते ओर इनं बिष्ट 
हुए सबको मिलानेवानि हैँ । जिन दुर्ग णो-दूविचायो कै वारुण जान-भक्ति-वैराग्य 
साथ रहते हुए भौ अलग-अलग दिखाई दे दहे है, सीता जौ दूर चली गहै, 
भगवान्‌ रार विलाप करते हुए वन मे चारो ओर भटक खे ह ओर लक्ष्मणजी 
साथ होति हृए भी भगवानु राम को सान्त्वना तहीदे पारे, अर्च उन 
कारणो को दूर करते दँ हनुमान जौ । 
ज्ञान कै सामने समस्या है स्वक्प विस्पृति का ओौर पक्ति कैसामने 
संषय का । भौर इसकै निराकरण की भूमिका है हसूमान जी कौ । भगवान्‌ ने 
हनुमान जी कौ काम सौपाकि जाकर सीताजी को मेरा सन्देश सुनाओौ । 
हनुमान जी ने लका जाकर क्या किया? जिस संशयुकै कारण भक्ति 
भावान्‌ से दुर्‌ हौ गथी थी, उस संशय को हनुमान जी ने भगवान्‌ कौ कथा क 
दिव्य ओषधि के द्वारा दूर किया } रामकथा क विषय मं गोस्वामी जी ने बत्ताया 
कि इसके अनेक रूप ईह गौर उने ते एक ख्पवेद्यकाभोदै- 
सद्गरुर ्यान चिराग जोग कें । 
विवरुध बंद भव भीम रोग के 1 १।३१।३ 
"भगवानु कौ कथा ज्ञान, वंराग्य जर योग कं लिए सद्गुर है, भौर संप्रा 
रूपी भयंकर रोग का नाण करने क लिये देवताओं क वद्य (अष्विनीकरुमार) कं 
रामान है ।'' तो हनुमान जी ने भगवान्‌ की यह सुन्दर कथा ध्वी सीता जी को 
सुनाया जो स्वयं वंच भीर मौर ओषधि भौ । कथा सुनकर पहले तो मांक 
हृदय का दुःख दूर हो गया, शांति की अनुभूति हई ओर अन्त म उनके पन भे 
जौ संशय था, वहं द्र हो गयां । र 
रामचंद्र गुन बरन लागा। 
सुनर्ताहि सीता कर दुख भागा ॥ ५।१२.।५ 
सौर उनके पश्चात्‌ सीता जी कै मूख ते निकला-- 
भ्वनामत जहि कथा चुहरई। 
कही सो प्रगड होति किन भाई ।॥ ५।१२।७ 
-- "किसने इतनी मधुर कथा सुनाई, वह्‌ तामे क्यों नही जाता ।“ गौर्‌ तव 
हनुमान जी वृक्ष से कूद पड़े । माने जव देखा तो “षर्‌ वैठौ"'--तुर्तं पीठ 











्तच् -चिर्कित्ता । १५१ 


केर लिया । हनमान जी कौ ओर देखना नी पसन्द नही क्रियां मौर कहं 
दिया - 

नर बानरहि संग कहं कंसे) 

कहौ कथा चष संगति जे ॥ ५।१२/११ 

कपि के ब्रचन सप्रेम युनि, उपजा मन बिष्बास 1 
जाना मन क्रम बचन यह, डृपासिनधु कर दास ।। ५/१३ 

-- पटले कथा परं विष्वा, पर कथावराचकं पर्‌ अविष्वाप्र दहो यया थां बौर 
अच कयावाचक परर विश्वास हा तव अचानकं भ्रभ्ु कै स्वभाव परं सन्देह हौ 
गया । वे हनुमान जौ से कहने लगी-- 

कोमल चित कृपालु रघुराई । 

कपि केहि हेतु धरी निटुराई 1। ५.।१३।४ 
-- "हमारे प्रश्रु तो पहले बड़े कोमलं स्वभावं के धेः अब इतने कठोर कै ह 
गये 1" भक्ति सुरक्षित कवः रगौ ? भक्तितो हम तभी कर्‌ पान जन्‌ गी 
भगवान्‌ म कोमलता दिखाई देगी । यदि हमे भगवान्‌ म्‌ कटरता दिखाई दने 
लगे तो उनके प्रति राग अौर श्रीपति हो द्री नहीं सकती, तो हनुमान जी न कह 
कि माँ क्षपा करता, यै धृष्टता कर र्हा हं, अप तो प्रभसेव्रेम करती हित 
बोली हां करती ह । तो हनुमान जी ने कहा 

छनि जननी मानह निं ऊना । 

तुम्ह तं प्रेम राम के दूना ।। ५१३१९ 
_ वव्र मौ, जप उनसे जितनाग्रेम करती है, उसे दूतां परम च्‌ अप्र 
कसते द | यह सुनकर श्री सीता जी को भगवान्‌ कै स्वभाव ‡ प्रति विश्वास 
तो हो गया, पर उन्हौने एक बहुत सन्दर श्रणन क्िया। जानि कं सन्द म 
महस्वपूं बात है, स्वल्प की स्मृति । इसलिए उन्होने हनुमान जी स एठा कि 
हनुमान, भ्शरु तो अनन्तर ेश्वर्यलाली दै अनन्त शक्तणाली € अन्त सामन्यः 
वान है । तो फिर वै रावण कौ मारकर मनने ते क्यों नहीं जाते: ता स्वभाव 
पे तो कोई बदलाव नहीं आया पर प्रभाव मत्तो बुठ-न-कु कमी आ गर न; 
क्या पहले जैसी सर्व॑समर्थता अव उने नहीं रहं गयी ? तव हनुमान जौ ने 
देखा कि स्वभाव का संकट मिसा तो अव प्रभाव पर संकट जा पड़ा । उन्हत 
तुरन्त माँ से कहा कि प्रभाव भी ज्यौँकान्त्वा है, पर श्रध कं समने एक खमस्था 


ै-- 
प. 


तुब॒वियोग-संनवब दाठ्न इष । ‡ 
व्रिसरि गर्द महिमा सुबान कौ ।। गीताबला ५/११ ५ 
-- पके वियोगजन्य दुःखे वे इतने इन गये दै क्रि उन्हे अप्त बाण: 





| 
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महिमा का स्मरण नहं रहा । प्रभाव है पर्‌ प्रभाव कौ याद नहीं है) हा परं 
गोस्वामी जी ने बड़ी दाशंनिक बातत कटी कि स्मृति ही नु दे। कोई व्यक्ति 
नाहे बह कोई भी क्यों न हो, अपने स्वरूप कौ स्मृति न रहने पर समग्र प से 
सुखी नहीं हो सक्ता । तोरम ने कहा बस, जव तुरँ क्या करना है यहम 
बता देती हूं ! तुम जाकर- | | 
तात सक्रसुत कवा सुनाएहूु। 
५५ बान प्रताप प्रहि समरञ्चाएहू ।। ५।२६।५ 
= थु ह जयन्त कौ कथा सृनाना ओर्‌ उन्ह स्मरण दिलाना कि उनको 
बाणो सें कितना सामर्थ्यं" इनुमान जी जब भगवान्‌ कें बाणो की महिमा 
बलान कर्‌ रह य- 
राम बानं रवि उषं जानको। 
` तम बल्य कहं जातुधान कौ ॥ ५/१ ५।२ 
-- "हे जानकी जी, तमबाण पी सूर्यं का उद्य होने पर, राक्षिप्रो कौ 
धेना रूपी अन्धकार कहाँ रह सक्ता है? तब माँ बोली; ““मृज्ञे क्या सुना रहे 
हो, न्ह सुनाना । ओँ सुनकर क्या कगी { मै तो जब प्रत्यक्ष देखी; तभी 
मानुगो 1 = 
हनुमान जी के लंका से लौट अनेके बाद उनसे सौताजीकादुःखं 
सुनकर भगवानु राम रोने लगे । यह्‌ स्वप को विस्मृति है । हनुमान जी 
भ भ कै आं तें आं देष्ठकर तुरन्त उन्हे स्वरूप कौ स्मृति दिलत हुए 
ते- 
केतिक बात प्रभु जातुधधान कौ) 
रिर्णुहि जोति आनिबी नानकौ । ५।३१।४ 
महाराजः इन राक्षसो कौ नष्ट करना क्था आपके लिए कोई कंन काचं 
2 ? जब आप निचय करेगे तो क्या इन राक्षसो को नष्ट करन मे कोर 
विलम्ब होगा ? लावान्‌ राम को अपने स्वरूप की स्मृति भायी ओर प्रभु ने 
तुरन्त सुभ्रीव स कहा- 
अब विलम्ब केहि कारन कोनजे। 
तुरत कपिर्ह्‌ कहूं आयसु दीजे ।। ५।३३।५ 
| इसप्रकार हनुभनजीने एक ओर भक्तिका संशय दूर करकं उन 
विष््वास प्रदान किया ओर ज्ञानं को स्वस्प की स्मृति दिलाई । केवल वंराभ्य 
ही संकट से बच गए थे, परलंकाके रणांगणमं वैभी संकट पड ये । 
मधताद ने लद्धण जी कौ मूर्ति कर दिया था । ग्रह मेवताद है काम । काम 
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कौ गोध्वामौ जी वातत कहते ह । मध्यात्मिक सन्दभं म रात्रण की व्याया करते 
इए वे करते ईै- 
मोह दशमौलि तद्नात अहकार । 
पाकारिजित काम विश्रामहारौ ) विनदपाव्रका ५८ 

इघ लंका मे मोहरूपी रावण, अहंकार रूपी उसका भाद कुप्भव्णं ओौर 
शान्ति को नष्ट करनेवाला कामरूपी मेघनाद है । 

तेवनाद कें द्वारा लक्ष्मण का मूत्त हौ जाना मानौ काम मर्‌ वराग 
के संघषं मे वरार्थं का मूछित दो जानां दै । पर्‌ व॑राग्य कामके वश) भूतं नह 
हआ, इम बात कौ गौप्वामी जी ने बड़ सुन्दर ठ्गसे रखा | लक्ष्मण जी जन 
गिर पड़े तो मेघनाद बड़ प्रसन्न हुआ किरम जीत नया आौर सोचा किं इनक) 
उठाकर ले चनु, रावण के चरणो मं भेट कर द्‌ ओर कहूं कि लो; जिस लक्ष्मण 
भर राम कौ इतना अधिक भरोसा था, वह्‌ अपक चरणो मेदटै। लेकिन जब 
वह लक्ष्मण कौ उनि कौ चेष्टा करता है तो इसमे अक्तमर्थं हौ जति! है जीर 
दसका तात्पवं क्य! है ? यह किं लध्ष्मणं कैरूपम्‌ वंराम्य भले ही मूत दी 
गये हो, पर मूर्ति हकर भी वे मोह कंचरण त जानै बाते नही, वैत 
भगवान्‌ कौ ही गोद मं जानं वालि ह । उनक मूर्ति दीने का अभिप्राय यहीद 
नि उस समय वंरास्थ सक्रिय नहीं है । पर इसका अर्थ यह नहीं कि बहु काम 
के वणीश्रूत हो गया हो । वशीभूत दौ जानं क तास्पयै तो यहद कि काम 
उसे जैसा चाहे नचवि, पर देषा होता नही । काम चेष्टा करने प्र भो उस 
उठा तक्र नहीं पाता तव लध्मण जी को उटाकर्‌ भावात्‌ कैं पष्ठ लाया 
कौन्‌ ? 

यह कायं हनुमान जी का दै । वहां वैरप्य की दोहरी भूमिका रे। एक 
लक्ष्मण जी है जो लीलाभरूभि पर मूत ह भौर दूरे है हनुमान जी जो साधना 
भूमि पर वैरप्रय की भूमिका प्रस्तुत करते दै । “प्रवल वैराग्य दादे व्रभजन 
तनय हनुमान जी प्रबल वंरा्य ह । इदुमान जी ने लक्ष्मणजी को च्छा 
लिया- वैराग्य ने वंराम्य कौ उल लिया। 

लंका का युद्ध समाप्ठहो जानिके बाद भ राच ने लक्ष्मण जी 
से पूछा-“अयोध्या से लेकर लका तक तुमने बहुत लम्बी याद्ना की । इस 
सारी यात्र! में तुम्द पवसे अधिक आनन्द कब्‌ जथा ?*" लकमण जी न कहम-- 
“महाराज, जागते हृए तो ने बहृत-सौ याद्वा कौ । पर सरोये-सोयै जो यात्रा 
दुद उसमे ही सवते अधिकं जान्द भया ।'“ ~ कन ? जब सन्त नै अपनी गोद मे 
उठाकर मनने आपकी गोद तक पंचा दिया तव । भगवान ओौर्‌ सन्त कां 
सम्बन्ध यही है । हनुमान जी लक्ष्मण जींको अपनी गोदे उसाकर ने गयं 
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भौर मगवान कौ गोदे म रख दिया 1 लकमण जी बोले--"" महाराज) कैसी 
विलक्षण थी वह्‌ या्रा | एक पग भी नहीं चलना पडा र आपकी गोद 
भेआ गया तव मून्नै एकं नयः सुख मिला । शेषके ल्प मे आपको अपनी गौदः 
प चुलाने का पुर तो मिला था, पर आपकी गोदमेसोतेका जो सु रै, 
बह तो मृन्चे हनुमान जी की कृपा से ही मिला 1" गौर्‌ इसके आगे भौ ओषधि 
लाने तथा लक्ष्मण जी कौ चैतन्य करने कीस्रारी भूमिका हनुमान जी सम्पन्न 
करते है । इत प्रकार सै जान-भक्ति ओर्‌ वैराग्य कै संकट का निराकरण 
हनुमान जी कै द्रासा होत्रा है। ओर यहां जौ शरूमिक्ना हनुमान जीकीदै वही 
योध्या मे श्री भरत की दै । इसलिए भरत जी ने गुर वशिष्ठ से कटा कि जब 
समाजं काम, को, लोभ से ग्रस्त हो जाय उक्त समय क्या यह उचित होगा 
किम सहासन पर बैऽ जञ ? समाज कराम, क्रोध, लोभकरौ वृत्तिथो को 
बली दु देकर क्या उन्हं शान्त क्रिया जा सकता दहै? कैकयी के ३१ नलौम 
भर्‌ क्रोध को स्वीकार करयदिर्पै सिंहासन पर बैर जाङतो श्या समाज 
की इष समस्या का समाधान हौ जाफा। यदि पै अपनै जीवन मे उन दोषो 
क स्दीक्रार कर्‌ लुं, तो क्या अयोध्या कै लोग स्वस्थ हौ जाथेगे ? गुरं वशिष्ठ 
ने पूरछा-अयोध्याके लोगों क स्वस्थहौने का उपाधक्या है? तो उन्टोने यही 
केप करि जिनके जानै सै यह्‌ संकट आवा हुआ है, उन ही लौट लाते कौ चेष्टा 
का जाय } इसक्रा सीघा-सा अभिप्राय यह दहै कि काम-क्रौध-लोभ जीवन मे 
आये तो जान-पक्ति-वंराग्य जीवनस इर हो गये । अतः जोवन में यदि ज्ञान- 
भक्ति-वं याम्य फिर से श्रतिष्ठिति हौ जाएं, तौ स्वष्यता ज जाएगी । श्री भरत 
नै यही उपाय बत्ताया- 
प्रातःकाल चलिह्‌ड प्रभ पार्ही । २।१८२।३ 

--पुनः उन्हे हौ लौरा लाना हौगा। जान-धक्तिवंराग्य को लौट लाने कौ 
चेष्टा करो । काम-कोघध-लोम कै स्थान पर जान-भक्ति-वंरारय की पुनः प्रततष्ठा 
कै लिए श्रौ भते जौ समाज को लेकर भगवान श्री राघवेन्द्र कै पास जतै है| 
भावात श्री राषवैन्ध ने मुस्कराकर्‌ श्री भरतं कौ लौटा दिया । कंह्‌ द्विया किं 
नही भरत) इत समय मेरो भूमिका से काम नहीं चलेगा । यहे भूमिका तो 
अके तुम्हे ही पूरी करनी दै । क्यो ? इसलिए कि हम तीन कं रहते हए भी 
काम-कोध-लोभ आ गथात्तौ इसका अर्थं तोयही हैक अव मुक्षसे भो वडा 
कों चिकित्सक चाहिए । तो यह कार्यं अब तुम्हारा दै। नौर तद श्री भरत 
क्या करते ह ? अपने चरन्न के दारा काम-करोध-लोम को नष्ट कर्‌ उस पर 
विजय प्राप्र क्रते है । राज्य नहीं लेते, यह्‌ उनकी लोभ पर विजय है । मन्थरा 
करौ रण्ड सै मूक्तं कर देते ह, यह उनकी क्रोध पर्‌ विजय दहै भौर नन्दी ग्रामे 
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तपस्या करते ड यह उनकी काम पर विजय द) स्वय श्री भरत्‌ तो स्वस्य है 
ही, पर अयोध्या का सारा दुःख-संकट इस 8 काम-कोध-लोन के कारण दी 
ह । ओर इन पंक्तय मँ गोस्वामी जी क दते ह- 

काम बात कफ लोभ अपारा) 

क्रोध, वित्त नित छाती जारा । 

्रोत्ति कर्याहि जौ तीनि भाद 

उपनदह्ं सन्यपात दुखदाई ।७।१२०।३१ ८ 
_-जब जीवन मे दुःखं अवि तौ समन्च लेना चादि कि काम-करोघ-लीन-- इनम 
ते कोई-न-कोर दण अ गया है । इन दुर्गृणो जौरं दोषों पर विजय प्राप्त 
करक ही दम दुःखो ते छुटकारा पाते है । 


{11} 








च्व 


प्रबच्न-~१ 


रामचरितमानस की कथा कँ समापन मं मानस गौं कां स्वह्प बतत 
हण काकभुमुण्डि जी ने आयुर्वेद मे दी गयी स्वस्थता ओौर, अस्वस्थता कौ 


प्रिचाषा कौ ही आघार बनाकर न्यक्ति ओर समाज क स्वस्थतां कै स्वस्य कौ 


भरकट किया दै। अधू्वेदमें त्रिधातु की स्वीकृतिदै गौरवे है-कफ़, वात 
भौर पित्त । काकश्रुसुण्डि जी कते ह किग्यक्ति कमन भेँभी यै त्रिधातु 
विद्यमान हैँ । कामः क्रोध जौर लोभ की वृत्तिर्या ही मन का वात, पित्त ओौर 
कफ हं । जब च्यक्ति या समाजं के जीवनं मे ये वृत्तियां संतुलित रहती है, तभी 
वह्‌ स्वस्व रहता दै । जब काम कै द्वारा कंवल वजन का ल्य सामने रखा 
जाता दै, क्रो क दारा बराइयो कौ पिरान का लक्ष्य रहता है ओर लोभ वै 
द्वारा लोकसेवा कं लिए धनपंग्रह कां लक्ष्य होता, तपौ काम, कोघ भौर 
लोभ समाज में सार्थक हते ई । लेकिन प्रायः पेमा स्ह नहीं पाता | कमी कौ 
एकं वृत्ति प्रवल हौ जाती है तो कथ कोई दुसरी वृत्ति । जिप्रकुग्भे लौभकौ 
प्रधानता हौ जाती है, उप्तके समाज में अर्धं कौ बडा महत्व प्राप्ति हौ जात्ता दै। 
इसी तरह यदि किसी देश-काल मेँ काम कौ वृत्ति प्रबल हौ जाती है, तव वहां 
भोग ही जीवन का प्रधानं वक्ष्य बन जातु है। मौर कभी किसी समाजं तै 
क्रोध कौ वृत्ति प्रबल हौ जाने पर्‌ व्यक्तिं ओर समाज मे क्रोधं की तीत्रतम 
प्रतिक्गिया हिक्ता कै रूप में परिलक्षित होने लाती दै। इसमे एक क्रम दै] जै 
क्गिन्ती व्यक्तिकोज्वर्‌ हो जाता, तो वैद्य नाडीसे यहनिर्णय करतांदहैकि 
इसको क्रिस अकार्‌ का ज्वर्‌ है| ज्वर्‌ का बहिर लक्षण मिलता-जुलत। ही 
तौ भी उक्षकरे मूलं कारण अला-अलग हौ सर्केते ट। वैद्यदही नाडी-परीक्षण कै 
दारा यह निर्णय करतादै किंज्वरका मूल कारणं किंषरकी विकृति है- वात 
की, पित्तकीयांकफकौ। इसी प्रकार जव व्यक्ति भौर समाज अस्स्व दो 
जति ह, तवं उसकी चिकित्सा करने को महापुद्ष भते है। तौ यह रोग ओौद्‌ 
जौषधि का संघर्षं सदा-सर्वदा चलता रहता ह । अभी ङ्ग दिन पूवं कानपुर भें 
'मानस-पंगमः कं तत्वावधान में राकया क आयोजन किया गया धा । वहां 
अनैक विचारक ओर विदान्‌ वक्ता एकत्र हृए धे } उन लोगो नै विविघ रूपों भं 
अपनी बाते री । पर उनमें से कडुयो का एक स्वर बड़ादही मुखर धा ओौर 
वह्‌ यह कि समाज मे जौ इतनी अशान्ति, अव्यवस्था तथा च्रष्टाचार्‌ व्याप्त, 
तो एसी स््थित्ति में इन अष्योजनों कौ कया सार्धकरता दै! क्या खचभूचं इतं 
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ह. ते को भ्रवोजन सिद्ध हो रहा दै? इष सन्द मे तो हम यही कैग 
कि चिकित्व! वौ अधिकता इसी वात की चोतक टै किसमाज र रोग अत्यधिक 
व्याप्त है । रोग की व्यापकता के कारण अगर अनेक चिकित्सकों कौ आवश्यकता) 
हलो जाय तौ इसमें आस्वर्ये की कोई बात नदीं । ओर ठे्ा कभी नहीं हौ सकत 
करि व्यक्ति या समाज मानसिक रोगों से सदा कै लिषएु पूर्णतया मक्त हौ जोय | 
किसी-त-किंसरी प्रकार की मानसिक समस्या समाजमे सदा ही विष्वमान रहतीं 
च ओर उवी चिकित्सा भी कौ जाती दै, उसे मिटाने की चेष्टा कौ जाती दहै 


की-कली जब समाज मे भोगवाद की प्रबलता हती है तो कोद महापुद्ष 
अकर व्वा का मागं प्रणस्त कते ह। लोगो कै मन मेकाम्‌ कै भरति उपेक्षा 
द्यन्त करने की चेष्टा करते) तयको महत्व देते ह) भोग कौ निन्द 
करते हृएु जीवन में काम करी वृत्ति को सन्तृलिंतत करने कौ चेष्टा क जाती ह । 
इसी तरह कनी क्रोध कौ अओौर कभी नभं की वृत्ति भी असन्तुलित हौ जाती 
क । कमी-कभी तो यह्‌ असन्तुलन मन के साथ मनुष्य के बुद्ध, अहंकार ओर 
चित्त तक कौ आक्रान्तं कर देता है । गौ्वामी जौ इसे अस्वस्थता का गम्भीर 
लक्षणं आनते हँ । वे कहते द कि रोग अगर.किप्नीएक्जगम्‌ ही या अन्तः 
करण क किसी एक भागे दहो तो उसकी चिकित्सा करना सरल दै, पर्‌ जब 
मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार, चारौं ही रोगन्रस्त हौ जाए. मथवा समाज समग्र 
ह्व से रोगग्रस्त हौ जाय तो उसकी चिकित्सा करना अत्यन्त क्न हौ जात 
्ै। यह बात तो ह्मे अपने जवनं मं भी दायी देता द। कदं वार जव 
हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है, तौ भी वृद्धि स्वस्थ रहती है । इसका परिणाम 
यह होता है करि जव मन में जब्र कोई बुराई आती है तो बुद्धि तुरन्त कट्‌ देती 
है कि यह अंशोभनीय दहै, त्याज्य दवै । मन पर बुद्धं का नियंन्नण बना रहता 
है । इषो प्रकार वहिरंग व्यवहार मेँ मानलिक जौर भौतिक धरातल १२ व्यस्त 
हो जाने पर्‌ भी हमारा चित्त एकान्त मे समाहित एवं शल्तर हौ जायः तां मन 
की बुरादयों को वहा श्रय तीं मिलता । भौर व्यक्ति जव विन्न हो जातत है 
तब मन की बुरादयों को अहं का समर्थन नहीं मिल पाता । इश तरं कभी 
मन, कञी वुद्धि, कभी चित्त ओर्‌ कभौ अहंकार अस्वस्थ टौ जातं है, प्र 
अन्तःकरण-चतुष्ट्य मे से किसी एक के जस्वस्य हौ जानं पर्‌ शोष तीनं स्वस्थं 
रहते दँ ओर समस्या गम्भीर नदीं हौ पाती । समस्या तौ तवर जरिल हौ जाती 
ह जर अन्तःकरण समग्र खूप से अस्वस्थ दौ जाता ह । तब उस व्यक्ति कौ 
चिकित्सा अच्यन्त कल्नि हौ जाती है । यहां पर सन्निपात के तद म इती 
स्थिति का वर्णन क्रिया प्या दै । 

जयुर्वेद मे कटः गाय दै कि व्यक्ति कै शरीरं भँ वात, पित्त आद्‌ कफ 
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भै कोई एक कुपित हौ जाय तौ उसकी चिकित्सा अपेक्षाक्ृत सरल दतो है 
लेकिन तीनों वदि एक साथ क्रुपित्त हो जायं तो उसकी चिकित्सा करता सहजं 
नहीं दै । इसी प्रकार जत्र व्यक्ति के जीन म काम, क्रो ओर लोभ, तीनों 
वृत्तिर्या एक प्राथ विकृत हौ जाये, तब समस्या जटिल हौ जाती दै । समचरित्त- 
मानस भं इसका सुन्दर दृष्टन्त है । परशुराम जी को हम अवतार मानै 
है । उनका अवतार क्यो हृजा ? उनके हते हृए समाज को श्रौ रामकी 
आवश्यकतां क्यो हई : इसका उत्तर बह दिया गया है करि परशुराम जी 
ते समाज कौ एकं समस्या क्रा समाधान दिया, पर उसकी प्रतिङ्किया अपने 
आप मं एक समस्यां बन गई । उन्न सहस्रार्जुन के एक हजार भुजागो 
को काट दिया भर्‌ क्नत्रियो को दण्ड द्विया । सरहस्रार्जन कौ दमन करने सै क्या 
जभिप्र।य हुं? सहसाजुन योन का प्रतोकं ह । उत्करे चरित्रं का वर्णन हश 
प्रकार मिलता है--सहखार्जुन एक योग्य राजा धा। दहं बडा पृषार्थो घा 
ओौर बड़ वृशन्तत्ता चे समाज कां संचालन करता धा। उक्षकी एक हजार 
भुजाणए थी जौर उनम कर्म केरने की अदधत क्षमता धी । एसो क्षमता यदि 
कप्त व्यर्वितत कोप्राप्रहौ जाय तो कह कल्याणकारी भौ दो सकता है 
भौर्‌ अकस्याणकारी भो । ओीरचै दोनों ही पी दमे सहार्जुन कै जीवन 
मं दिखाई दतै है । हजार श्रुजाो से अदुशुत्त कम करने की क्षमता का उपयोग 
यदि व्यक्ति दृत्तरों की सेवा, परोपकार ओर्‌ रक्षा करनेके लिए करे तौ बह 
कल्याणकारी - हौ सक्ता है। जैत्ता किं सहघाजुन कै जीवन भें पहन था। 





करकं मनमाने ढे से प्रजा का शोषण करो ओर कैवलं अपने ही श्वी, वैभवे 
तेथा चोचं की चिन्ता करो । 


यहां पर्‌ एक बड़ा सुन्दर संकेत मिलता दै । एक बार गविण क ओर्‌ 


सदखाजुन्‌ के बीच भी टक्‌ राट्‌ हो मद | गे सई । लेकिन रावण सह्रार्जन को नी 
जीत पाया । जीत भी नहीं सकता धा । इस सन्दर भे यह उल्लेषनीम्‌ है क 
सहलार्ज॒न जैसे लोम का प्रतीकं हैः याण मोह क भतीकं दै। 





नं 








जब काम कौ वत्ति आती टतो बह सब से पहले उसके मन्‌ को व 
ह । सन जत्र जोय कँ लिए ज्याकुल होने लगता दै, तब इती नाः पिपा कं 
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मोहदशमौलि तदश्नात अहंकार 
पाकारिजित काम किधामहारी 1 
विनय पत्तिका ५८ 


अभिप्राय यह है कि लोभ ओर मोह की वृत्तियो मं टकराहट ५४ , 
बडी विचित्र बात है कि मोह लोभ से परास्त हो गया । लोभ कौ एक विचि 
वितेषता ह ) यद्यपि ये तीनों (काम, क्रोध, लोभ) मन के रोग के जते है । 
॥ अगर अन्तःकरण की ग ष्टि से अलग-अलग बाटकर कटं तो काम्‌ मनः-_ 
प्रधात्त दै) सोभ ब से बुद्धि जड कार च 









ईट ओौर्‌ क्रौधसः 
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न 
ह 
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एकं अस्व 
पर्ं यदि वद्धि गौर अहंकार भी स्वस्य हो भर पीछे त चित्त भी संस्कार के 
हप मे उन गति दैता दै, तो उ व्यक्तं को चिकित्सा करना बहा कठि हो | 
जाताहै। 1 
सहर्जन ने रावण को परास्त कर्‌ द्या, पर उसके बव ४ समस्य 
अनी हई दै । बुद्धि ने मोह कौ पराजित कर दिया, पर्‌ ४ स्वयं दुर्गुणो स मत्त 
तदहं हो सकरी है । यद्यपि मोहं कौ वृत्ति सहार्जुन के जोवन मे प्रबल नही हैः 
प्र घोभ की वृत्ति अत्यन्त प्रबल हो गयी दै। रेता वर्णन अति दै कि पहले 
वह्‌ धर्मपूव॑क पृथ्वी पर शासन करता चा) वहबड़ा पराक्रमौ धा। एक बार 
बह वनं भै राया लने गया । वह पर उशते मन भ जाया किं जब यहां तकं 
स्न 
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आदहीगये हत्त थोडी दूर गौर चलकर महात्मा जमदग्नि कौ श्रणाम्‌ भौ कर 
लँ । लगता द कि यहु भी उसके जीवन की सात्विक वत्ति धी । रावणं की तरह 








मननशील त्यागी महात्मा जौर सत्ताधीश एक-दूसरे के सहायकं हो सक्ते है । 
शा नियौ कँ स॒परक्ष विनत्त होकर उतम प्रेरणा ता सकते ह ओौर सत्ताधीषश 





मनयो कौ सुरक्षा प्रदान्‌ ठ द्यो जीर राक्षसो चे मूनियो की रक्षा 
करना राजा का कंतेभ्य है। यदं एक स्वा१ कंतते्यद्रै। यहं र 
कौ महत्व दें । ओर्‌ बही 8 प्र हआ । पर आगे चलकर सहार्जुन कै जीवन 
प इसंकौ श्रतिक्रिया बी प्रतिकलं हृड । राजा का स्वागत करते जब जमदग्निं 
बडे तो वह सोचते हुए कि स्वागतं आश्म की परस्परा कै अनुसार कौ जाय 
अथवा सजसिक परम्परा कै अनुकल ? उन यही लगा किय तौ सनस्निक 
व्यक्ति है, इनको आश्चमं कै कन्द-मूल-फल सम्भवतः सुस्वादु. ओर प्रिय नह 
लगेगे, इसलिए इनका सरकार तौ सजसिक वमव से करिया जाना चाहिए । 
ओर जव दिच्य वैसवकँं साथ जमदग्नि नै सहनार्जन कीं स्वागत कियतो 
सहलार्जन कै मन्‌ में ईर्घ्या जाग उट } बंभवशाल्ी व्यक्ति को क्षी दुसरे का _ दसरे का 





वभत देकर प्रसन्नता नहीं होती = =~--- 7 । जव वहं देखत है कि दुरे क पोप इतना 


„ तौ उत यह जानने की डच्छा होतो है कि इतना वैमनव उसके पास 
आया कहा से । सहलाजन नै जमदन्नि से पठ भी लिया, "महासजः अपित्तौ 
वन मेँ स्थित पकं कुरिया म निवाय करते ह, आपकै पातत इतना वभव कटां तै 
भाया ?'" जमदेन्नि ने भोलैपन न्रे कट दिवा, “मरं पास कामधेनु द| उप 
कामघैनुसे्ै जौ मागता ह, वह्‌ मृज्ञे देती है। यह सास वैभव उसी का दिया 
हां है । वश इत्तनां सुनते ही पुदषार्यी सहस्नार्जन को वृत्तिं बदल गयी । अब्र 
तक उत्तमे किसी वस्तु कौ पाने कं लिए पुरुषार्थं कौ वृत्ति धौ, पर अब कौन-सी 
वत्ति आ गई ? कामधेनु के प्रति लोभ की। कामधेनु बर्थात्‌ बिना कुछ किये 
जो चाहं वह मिनन जाय । पतै तो न्यक्ति यह सौचता दै कि यह करेगे तब यह्‌ 
मिलेगा । ओर कामधेनु होतो करर वुछठ नहीं, वैरे-वैठे जो चाह वह मिल 
जाय । यह लोभ कौ पराक्राच्स है । कुठ नं करं गौर इच्छित बस्तु मिल जाय । 









॥ इषा्थौ सदसरार्जन मे अम चिना 48 
< त | र माय = | - 


= 


एक स्वाभाविक क्रम है कि दोन कसर 
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करिए फल पाते की वृत्ति आ गई 1 जब 

सते की ठन्ति रती है तब तकरं लोभ भ सन्दुलन 
¡ § लेकिन जब बिना कु किये फल पनि कौ वृत्ति आती हे तव कया _ 
ती है, सहार्जन का चरि इती का चित प्रस्तुत करता दै । 

















सहजन ते जपितं स कहा, “महारज, जन पका बुटिया मे रहकर 
ह्यस्यां कर हो जीवत्‌ व्यतीत्त करना दै" तो अपक ८ पास इस कामधेनु कौ क्या 
पयोगः 2 ? इसकी उपयोगिता तौ नेर पात्‌) मङ्ग प्रजा का पालन, 





(ति कल्याणकारी री गा) उसके संकस्प को पू ० कल्याण ही 
छग । पज व्यक्ति फँ मन मै भोगवासना है, उसे कर्मठ हीना च 






[स्वति मं प्यति म क्रम. 
शून्य होकर अपरिमित भोग मं इब. जायगा । समस्त भोगो क) अपने लिप 
समेट वह सदा दूसरों के लिएु अमंगलं ओर दुःख कष्ट क] @ ष करेगा । 
इपलिषए मूलि ने स्पष्ट कह दिथा कि कामधन राजा क पास्‌ नः सुन कै रौ 
पास रहेगी । बौर तब राजा के उत असन्तुष्लत्‌ लोभ का परिणाम प्रकट हौ 
गया 1 पटले तो उसे ईण्या हर्द, एर लोम बौर अब्र लान्‌ नी पराकाष्डा बह 
& किं बलपू्यक छीन लेने कौ चेष्टा होने लगी । सामनबाला ग्यक्ति अगर मागत 
पर नदे जर लोभ णन्तं हो जाम, तवतो व्ह निय॑च्रित लौभद्‌। लेकिन 
अगर उस ङइन्कोर से क्रोध बा जाय जौर बलपूरवकं छीनने का त्रयात्त भाम 

हौ जाय, तो समद्च लेन होगा कि व्यक्ति कै मन, बद्ध एवं बहंकार-तीनो ही 

लोभ से आक्रान्त हो गये है १ साथ ही त्रिधातु भी कुवित हो प ह \ पडले 

| उत्पन्न इई, किर उस पर आधिपत्य क कर्‌ उत्त पर्‌ आधिपत्य न] > 

र कामतथा लोभ की परति मे बाधा आनि प्रकरा. प्र क्रोध. 5, 


तो कामधेनु कौ पाने कौ किः ल्द 
इह लोभ ड फिर कामलथालोभ्की पतिम्‌ 
भ जा गयु । र 

सगात्छञ्लायते कामः काकात्करोधोऽनिजायते ॥ पोता २/६ 






न 
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कामना-द्ति में बाधा आने पर सहचवबाह को क्रौध जा गयां । पर य 
क्रोधं तो परणुराम के जीवन मे भी दिवा देता दै, जवकि उनके जीवतमें न 


तौ कामकी स्वीकृतिदै, न लोन की। उन्होने कभी किसी कै राज्य परं 
अधिकार नहीं किया, विवाह नदीं किया, वे बालब्रह्मचारी रँ । तव तो उनतत 
वृ्ठा जा सकता है कि जपे यट क्रौघ कैसे ज गया ? उन्होने का, “लोक 
कल्याण के लिषु मैने क्रोध को स्वीकार कियाद मैने समाज मे एक यज 
किया ओौर उस यज मं क्रोध कौ अग्निकुण्ड बनोकंर इन अहंकारी राजाभो 
कौ जहति दी दै । उनक! सिर कारकरं क्रोध कै अभ्निकुष्ड भं खल दिया-- 
तै जस निप्र सुनाबहुं तोही । 
चापं लन वास्तर आहति जान्‌ )। 
कोपु मोर अति घोर कसुन्‌ । 
सत्िधि सैन चतुरग पुहाई॥। 
नहा महीप भए पष आईं) 
नँ एहि परसु काटि बलि इन्हे ।। 
समर जभ्य जप कोदिन्ह कीन्हे । 
भौर श्रभाख बिदित नाहि तोर ।॥। १।२८२|१-४ 
-- वै तुम्हे बताता किम कैषा विघ्रह । धनुषको चवा, बाणक्रौ 
आहति ओीर मेरे क्रोध को अत्यन्त भयंकर अग्नि जानो । चतुररगिणी सेना 
मदर समिधाएं ६ । बडे-वडे राजां उसमे आकर बलि कै पशु हए है, जिनकी 
मैने इसी एरसे से काटकर बलि दी है । पसे करोड जययुक्तं रणयज्ञ ने किये 
है । तुम्हं मेर प्रभाव नहीं मान्रुम ।' 
यहाँ पर एकं व्यगात्मके भ्रंग आता दै। परशुराम जौ विश्वपित्रे 
कटने लगे- “जरा इन लोगो को मेरा इतिहास तो सुनाजो 1 लक्ष्मण जी नै 
कट१- “महाराजं, आप हमारे गुदंदेव कौ कयो कष्ट दे दै है । 
अपने मंह तुमह आपि करनी । 
चार अनेक भांति बह बरनौ।। 
नहि संतोषु त पुनि कष्ट कह । 
जनि रिस रोकि बुसह दुख तहहू ।। १।२७३।६ 
ई “जपने अपने ही महे से अपनी करनी अनेको बार बहुत प्रकार सै 
वर्णन कौ है । इतने पर भी सन्तौषन हृजा हो तो किर कुछ ओर कहं डालिपए्‌ । 
क्रोध को रोककर असह्य दुःख मत सहिये । अपने स्वयं इतना बत्ता दिया तौ 
अचा क्या जिते दूसरे बताएंगे ? ओर अगर आपको सन्तोष न हओं हो तौ अवनं 
विषय मं द्र भौर बताए }'' 


[ 
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परशुराम जीने लोम कौ समस्या करो हल करने के लिए क्रोध को 


॥ कार किया क्रोध अटृप्रधान तो होता ह है, अव उनकी वृढ भी क्रोधका 
स्थेन करने लगी । वे तो भावान्‌ राम ते कहते है- 


बोल सि निदरि चिघ्र के मोर ।\ १,।२८२।५ 
~त ब्राह्यण के धोखे नं मेरा निसदर करके बोल रहा दै ।'' अटकी 
बरवलतता है । भगवान राम ने उन ब्राह्मण कहकर उन सम्परान ही क्रिया था, 
अपमान नहीं । लेकिन गोस्वामी जी लिते ह--परणुराम जी विगडकर भगवान्‌ 
साम य बोन, ^त्‌ ब्राह्मण कहकर मेरा अवमान कर रहा $--योलसि निदि 
तप्र कै भोरे ।' इतक अभिप्राय क्या दहै? ब्राह्मण कहकर भगवान्‌ साम्‌ ने 
नका सम्मान क्रिया कि अपमा : ब्राह्मण जब सभी वर्णो भं श्रेष्ठ ओर 
¶ज्य दहि, तो करादाण कुकर पुकारने सै उन्हें सम्मान मेक पी क्यौलग र्रीदहैः 
इसका रदस्य क्या दै ? यह क्र बहुकारं जितना प्रचल होगा, सम्मान की मागि 
नी उतनी ही तीत्र होगी । जव भगवान राम ने ब्राह्मण ककर पुकारा त, 
्रणुराग जी को लगा किं ब्राह्मण तो लादो ₹' सने मुभ्ने उन्हीं को बराबरी 
त दिखा {दथा । मेरा स्थान तो सपे ऊच! हीना चाहिए न ! सभा-सम्मेलनो 
ग महात्मा लोग एकत्र होते हतो भी असनो को लेकर क्षगडे हौ जाते द । 
महात्मा बौर वक्ता मे भौ परस्पर टकसा्हेः 8 जाती है किं मृद्धे अपिन्‌ 
तो पिला लेक्तित्‌ उथसे नीचे मिला, या फिर दूसरे कै बरारी क़ यों तहां 
मिला । हे तो ऊँचा आन मिलना चाहिए चा । पर्लुराम्‌ जी सम्मान 
भी अपमान का अनुभव कर रहै ह सही अह की अत्िशयता & \ अरं जितना 
र प्रबल होता जायगा, व्यक्ति उतना हौ जसन्तुष्ट होता चत्ता जायगा, 
[जितना सी सम्मान दिया जाय वह्‌ यही कहेगा किं यह उनक पर्तिष्ठ कै अनु- 
रूप यथेष्ट नहीं है । भगवान श्रौ राघवेन्द्र ज्ुक जति ह । वै कहते है, "महासज, 
ब्राह्मण कटने ने आपका अपमान होगा इदकी तो मै कल्पना भी नहीं कर 
सरता ! मै तो आपका अपमानं स्वप्न मे भौ नही कर सक्ता । मेरी दुष्टिमं 
तौ जो सबसे बडा सम्मान जनक्र शब्द है, वही मेने आपकर लि९ कदा । लिन्‌ 
परशुराम कंथा सुनना चाहते ये ( वे चाहतेये किश्नौ राम्‌ यहं स्वीकार कर 
कर संसार कै अश्रत्तिमि योद्धा पच्छुराम है। लावान समते कृदाः "“प्रहाराज, 
जो शब्द आप सुनना चाहते द बहं तो टकराहेट अर कषगडे की जड़ दै!" 
यद्यपि उन्होने लक्ष्मण जी कौ आंख दिखाकर संकंत कर द्विया था कि परशुराम 
जी से इस तरह बोलना ठीक नहीं द, परन््र प्स्कुसमः जीसे भी बडी विस्रता 
से कह दिवा कि “महाराज, भप दसत लङ्क पर वहत्‌ ₹< हो रहै ई, लेकिन 
क्षमा करे, सास दोष इत लड का ही दही है ।'' क्यो : भगवान ते कटा- 


क 
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नौ तुष्ट गौतेह पुनि कौ नाहं) 
पदर सिर चिचु धरत गोषा ।। १।२८१। ५ 
महाराज, अगर्‌ आप फरसा लेकर न आए होते तो अवष्य ही यह जापक 
न कौ धुल अपने भिर्‌ प्र लगा लेता । यह फरसां ही ऋडे का कारण 
है । इ जोञाप क्न्येपरदढो द्र, यह श्रदर्शन कौ वत्ति डै। दान अगर 
भदशंन कौ वृत्ति से प्रेस्ि हो तो उसमें कोई सार्थकता नहीं रह जाती । बह 
तो अहंकार का पोषक हौ गया दै । भगवान राम ने कटा, “पहाराज, यदि 
ञं धः विप्र कंप मे ॥ आते त्तौ क्या इस वालक का इतना साहस हो | रक्ता 
था ८ हसे तो स ररित कर रहा है । जवर जाप क्षत्रिय के वेश मे भाए है 
तो क्षत्रिय वृत्ति से इसके अन्तःकरण मे आपे टकराने कौ वृत्ति उड गई 1 
अगर माप ब्राह्मण के वेश मे आतितो समन्वय हो नाता । तब यष कति 
होर पके चरणों मे प्रणाम करतां सौर आप आशीवदि देते । प्रणाम अर 
नाशीर्वदि का सार्थक मिलन हो जाता है| नी 
त परशुराम जी कौङ्पासे समाजं भें उस समय काम अर लोधं कट 
न्तत जनश्य हुमा धा, लेकिन अहंकार या क्रौधं की वृत्यां उन द्वारा 
नियत्नित् नही हो पायीं । वे स्हलाजुंन को भले ही जीत गए ह्यं, पर रावण 
को नहीं जीत पाये । यद्यपि तकं तो यदी कहता ह कि रावण कौ परास्त करनै- 
वातं सहानेन को जव परशुराम जी परास्त कर देते ह तव तो रावण ५ 
भी उन्हे विजय मिलनी ही चाहिए थी । नेकिन नहीं मिली | क्रो ? दृसका 
उत्तर यह्‌ है कि रावण के जीवने दुर्गुणो काजो अतिरेक है उते मिटाने की 
शित ग्राम्‌ म नही ह । सहस्रार्जन कौ तुलना में रावण कै द्‌ णं अश्चिकं 
गक्तशाल्ली ईै। स्स्नारनन चाहे जितना पराक्रमौ क्योन हो, पर वह सारे 
विव ध जपने अधीन नहीं कर पाया धा, जबकि रामचरितमानस से लिषा 
हज है कि त्रह्मदृष्ट जहां लि तनुधघारी । दसमुख वसव्रत्रौ नरनारी ॥ ¶१। 
१५१/१२ सदसा्जन या बालि बहिर दृष्टि से भते ही रावणं को हरा दै ह 
शारा विष्व र) रावणकंदही वेश सेंथा। इसका अभिप्राय यहु है कि रा व ग 
भह क वृत्ति है- मोह का अर्थं आप जानते ही ह जानते हए भी अनञ्‌ न 
की 4 जच्रण करना । वह्‌ एक एसो बुराई हं जो सवस गहरी ओर चवै 
श्त ग &। जन्य वुराइ्यां तो दिषठाई देती दै गौर ऊहं नष्ट करना एकं हद 
तक सम्भव भी हे, पर्‌ वृक्ष कौ काट देने पर जमीन क नीचै छिपी ह जरी 
स शति पाकर नये अकृर निकल अति ह | गौर इपर बुराई कौ समूल मिटाने 
० शक्तं परगुराम मं भी नहीं धी । बल्कि एकत ओर जहां उनके दारा काम 
र्‌ तान पर्‌ कुछ निर्यन्नण प्राप्त हृजा वहीं उसके साथ एक नई समस्या उत्पन्न 
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हो गयी मौर हयी अहंकार एवं क्रोध कौ) ज्सोलिण धगतान राम कँ 
अवतार की आवश्यकता हई । जब समाज मे काम, क्गोध, लोम सभौ असन्तुल्लित 
हो गये हो, ऊपर्‌ मे मर्हकार का डमरवा हो गया हौ भोर जित्तने भी मनक 
सा & वे सब्र फैल गये हों, तत्र उप समय विकि कर्ता बङा किन होता 
ड । धगर रोग क सन्दभं भे देखें तो दे सक्निपात करेगे । 

आयुर्वेद शास्त्र मँ दो प्रक्रार के सन्तिपातों का वर्णन द । इतं दोनों मेँ 
से एकं प्रकार तो अयोष्या मे दिखाई देता है गौर दूसरा लंका भँ । पर्‌ इव 
दोनो में एक अन्तर दै मीर ह अनर का गा स्तर मायुवंद शात्त्र क अनुसार यह है किं 
एक भं मुख्य रूप से मस्तिष्क आक्रान्त हता भीर दुसरे मे ओति । जव 
गस्तिष्क आक्रान्त होता 2, तव रोगी प्रलापं करने लगता कारनै लगता ह ओर ज्वर्‌ कौ 
तीन्रता मे मस्तिष्क काम्‌ कश्ना बन्द कर देता है 1 ज व आंत धाक्रान्त होती है, 
तो पाचनःक्रिया बन्द हो जाती & भौर एक तर ये अतिसार हौ जाता दै । 
क 0 म्वद की मान्यता यहद किं सन्निपात से जबर मस्तिष्क ४ प्रभावित होता रै, 
तब उसकी चिकिसा अपक्षाक्रत सरल उविक्षाढ्ृत सरल है, क्योकि ज्वर मे ताप अधिक्‌ हलि षर 
1 पर्‌ रण्ड पानो कौ पदर रखने से उत्तप्‌ कम हौ जाता है, रोग का प्रकोप 
नाता न जात ह जवर सनी स्वस्थताकी जोर बने लगता दै। तरैकिन्‌ जब 
भतो पर उसका अधिक प्रमाव पडता दै, जोर स^न्तिगात्‌ क ताय अतसा न्तिपात के साथ अतिसारं 
भो हा जाता. तौ व्य उवे प्रायः असाषव मातत है । उत्को चिकिसा _ 
कृरना कठिनं ३ । यदि मन के सन्दभं मेदेव तो इषका अभिप्रायं हे 
कि काम, क्रोधवलोभके दोषूपटहै। एकल्प तौवहद जो अवाध्याम्‌ अयोध्या भ 
दिखाई देता दै आर द्रा वा बह है जोलंकामे, पर एकतौ साध्यथा ओर्‌ 
दसरा असाध्ये । एकं क [चाक इ हौ गई जीर दतरेकौ नहीं हो पायी। 
एकं ज सोनी स्वस्थ हो गया भीर दृशे मं रोगी कौ मृत्य दौ गया, सार समान _ हौ गयो, सारं समाज 
की मृत्यु हो गयी ! ओर इसके मत्युं हो गयी । ओर इसका सीधा-स तायं य गह्‌ है कि काम-करोध-लोभ के 
पाथं जलल अहंकार की वृत्ति सम्मिलित हौ जाय, तो वहां रादा असाध्य हो 

नाती ह । जस समाजं चा व्यक्ति के जीवन मे काम कोध-लाभ  जंच्तलित ही _ 

जाय, पर्‌ उसके अत्तःकरण मं इकर लिए. परचाताप्‌ वा न्‌होतोक्- 
स्वस्थ $ होगा १ अगर किसी व्यक्ति के जोवन ये दुदंलता हौ आर उसे बपनी 
्र्वलता का भानहो, तौ वह्‌ व्यक्ति उस दुवंलता कौ दूर करने कौ चष्ट 
करे! गौर्‌ स्वस्य हौ जाएगा | ू 

कैकेयी जी बौर रादण के चरि कौ अगर हम तुलना करक देखे, तो 
यही दिखाई देगाकरि कैकेयीनजो भौ गम्भीर ल्प रोगय्रस्त ह ओरं रवण 
भी । दोनो मे सन्निपात के लक्षण दिखाई दे ष्टे ह । गौर दोनों के चिकित्सकं 
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त्री भरत जी तथा श्री हनुमान जौ भी समान रूप से महान ह । पर दोनों रोग 
मे बही एक अन्तर्‌ दै, जौ सन्निपात कै सन्दभं मे कहा गया । कैकेयौ जी चर 
राग काञक्रमण हुआ दै बुद्धि को केन्द्र बनाकर । मन्थरा ने उनकौ बुद्धि 
विश्वम उत्पन्न कर दिया है । कैकेयौ कं चित्त में तो संस्कार यह्ीथा कि राम 
पतसे बहत प्रेम करते है, यहाँ तक करि अपनी माँ से भी अधिक । यदि उनका यह 
( दढ वना रहता तो सम्भवतः मन्यरा की बाते उन्हँ प्रभावित नहीं कर 
क भभाविहे इ भी नहीं । जिघ्र समय मन्धरा तै यह कटा 
राज्य प्राप्त हने वाला है, उस समय तौ प्रत्तन्न होकर उन्न 
यही कहा था, “अगर तेरी वात सच हूर तो तु जो मागेगी; वही दृशौ । 
लेकिन कैकेयी की इस भावना का बाधार क्या चा ? नन्यरा ने देख लिया था 
क्कि उसकी जड कर्दः इस भावम करि "राम अपनी मांसे भी अधिकतम 
मुमसे करते है ।' बस मन्यराने देख लिया कि इस प्रेम का आधार अह्‌ । 
यद्यपि वह्‌ स्ाप्विक अहं था, पर था अहं ही । जर मन्यरा ते सबसे पटले उनके 
: सो सात्विक अहं कौ उभाडा। उस्ने कहा कि रामको राज्य मिल र्हा 
भौर वे सुख कौ नीद सो रही दह। यह सुनकर कैकेयी जी मन्थरा पर बिगड़ 
वड़ी हर भौर बोलीं ¦ 


पुनि अस कबहु कटहुसि धरफोरौ । 

तच घरि जीन कट्वर तोरो ।। २/१ ३/८ 
£ “जव फिर कभी यदि तूने चर्‌ मे अगा लगानेवालौ बातत कही ततौ 
मं तेरो जोम कटवा लगी । इस तरह कैकयी जी मन्थरा को खूब फटक!रती 
ह < । प्र मन्थरा निराश नहीं होती । वह भी खूव जान रई थी कि यही सात्विक 
हकार केकेयी कौ सबसे बड़ो दुबंलता है । भौर इसौ अहं को पकड़कर वह 
भनी योजना मे सफल भी होती है । कैकेयी जी कहतो है-- “न्रा क्वा तुम 
| हो कौम पूजा-पाठ क्यो करतो है? मैतोब्रह्मा ते एक ही वरदान 
मागत हं-- 

जौ बिधि जनमु वेइ करि छोहू। 

हों राम सिय परत पतोहु॥ २,१४|७ 
४ ~ श्यदि ब्रह्मा मृष अगला नन्पमदतो राम मरा पुत्र दने अर्‌ सीता 
स बहु ।'* अव वै देचिएु तो यह बड़ी श्रेष्ठ नावना दै | राम ओर सीता को 
पानं की भावना वया निन्दनीय दहै? राम से सम्बन्ध जोड़ने की भावना, सीता 
ते सम्बन्ध जोड्ने की वत्तिष्वेष्ठतो हहौ, पर उस श्रेष्ठ वत्ति के पीछे छिपा 
इना जा एकं सात्विकं अहं है, उत्ते मन्यरा नै देख लिया । बड़ी प्रसन्न हई वह्‌ । 
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कोई दात नही, राजसिक-तामसिक्ष न सही घाप्विक अहं तो है | मन्थरा को 
पता कैसे चला ? अगर कोई कैकेयी तेपूछदे कि आप वह जो चाहती है 
किं अगले जन्म में राम आपका पृद्न हो, सीता आपकी बहू बने, तो आप तो 
स्वयं कहती हैँ करि राम मज्ञे अपनी माता से अधिक प्रम करते है, तौ आप कम 
बयो होना चातो ई । कैकेयी जी कै मन में बातत यह दै किरी है| तम मन्ध 
जवनी माता ये अशिक चाहते है, इसमें कोई सन्देहे नहीं, लेकिन इतना होते हृए 
भी संसार में अगर पृछा जाय कौ साम किंसका बेटा दै, तो वहं कौशल्या का ही 
बेटा तो कटहलाएगा, कैकेयौ का वदा तो कोद नहीं कटेगा ! यही पै" है } राम 
बो जैसे कौषल्या का बेट! कहा जाता डे, उरी तरह मेरा बेटा कहा जाय, भले 
हौ वह्‌ प्रेम मुह्यसे कम करे । उनके अन्तःकरण मे जौ राम से नात्ता जोड़ने कौ 
वृत्ति दै, उसके मूल भे यह सात्विक अहं दै । आर उसे ही पकड़कर मन्धर्‌ नै 
बद्धो चतुराई से उनकी वुद्धि में विश्रम उत्पन्न कर दिया । 
काम बहुधा वततंमानो्मु रहता दै, क्रोध भूतोन्पख ओर लान 
मविष्योन्मुख । करो क्यों आता दै यहं सोचकर किं ठेसा क्यौ नहीं हभ ? 
जब क्रोध आता है तो शूत्तकाल पर ह्मी आता है । जो बीत्त गया, उषी पर आति 
है । ओर काम का स्वभाव दै वर्तमान को देखना । वत्तंमान भमेजोप्याप्र है, 
जो वासन? ३, उसकी पूति कैसे हो ? शरुत तो देख लिया, वत्त मान सामने दव 
प्र एकं भविष्य ही एेसा है, जो दि्ायी नहीं देता । उत्तरौ अप चाहे जेष 
विचित्र कस्यना कर लोज्यि । पतता नही कित्तने दिन जीवित रगे ? कैसी-कैत्त 
परिस्थितियां आणी ? भविष्य तो पूरी तरह काल्पनिक दै । जर मन्थर ने 
वही किया । उस्ने कदा कि आपने भूतं को तो देव लिया किं राम जापञ्च बहत 
वेम करते ये । ओर अब आप चत्तंमान को देद्हीर्दकि राम को -रीज्य देत 
की तैयारी चल रही है ओर आपको इसकी कोई सूचना तकत नहीं | भला 
ज्ञापय छिपाने कौ क्या आवश्यकता थी । कटां है आपकर राम, जो षदा आपके 
महल में रहते वे ? जो महाराज दशरथ सबसे पहले भापकं महल म आति यै, 
अपने किसी भी निर्णय को सर्वप्रथम आपसे कहते धे, वे सव अव काह: 
सब कृ कितना बदला हज चल रहा है । यह दै भापका वतं मान ¦ भाज 
अयोध्या का प्रत्येक नागरिक यह जानता दै कि कल राम कौ राज्य द्विया 
जायगा \ पर क्या आप जानती ईँ ? यह तो म बक्ता रही हं आपको । तात्य 
यह किं अयोष्या मेँ भाज मेरे सिवा जापका कोई नहीं रहं गया है । भत्र अपि 
सोचिए कि आपका भविष्य क्या है ? ओर उने कैकेयी कै सामने भविष्य का 
एक भयावह काल्पनिक चित्त खींचकर रख दिया ! कह दिया कि-“रामद्टि 
तिलकः राम सिंहासन पर बैरंग । (नस्तु दिग सेदहहि'- भरत बंदीगृहं 




















१३३ | क व 


म रहगे । गौर 'लखनु राम के नेत्र ।।'-अओौर लक्ष्मण सम कौ भौर से राज्य 
चले । लदमण कौ ही षवे अधिक्र महत्त्व प्राप्त होया । तच -- 

नौ सुत घटित करहु सेवकाड। 

तौ घर रहहु न आन उपाई ॥ २।१८।८ 
अव्र तो तुम्रं बस एक ही काम करना दै--कौत्या कौ चैवा, नौ तुम्हारी 
परीत है । नौकरानी बनकर रहना पडेगा, तभी तुम इस घर्‌ मे रह पाओगी, 
सन्यथा कौ उपाय नीं है। बडी चोट लगी कैकेयी कौ । सोचने लगीं कै, 
"अरे, नैतो कौवन्याके वैरे को तौ पने वैरे ते भी बहकर मानती थौ, ओरं 
कौधाल्या कै मन में मेरे लिए इतना बडा षडयंत्र !'' हौ चाहे न हा, सामच- 
वालि नैतो वैशादिया न मनम । जब कैकेयी ने यह सुना कि अच्छा, सह्‌ 
योजना है | तब उसके सन मेँ प्रततिहिसा की वृत्ति जाग उश । 

नष कौिलां मोर भल ताका।\ 

तस्र फलु उन्है हि देऊ कर साका ।} २।३९।५ 
~ग तो उदार ह, अच्छं ज्यवहुर के बदले अच्छा व्यवहार करना जानत्ती हू । 
नैकिन अगर कोई मुञ्चते दरा उ्यबहार करता है, तौ उसका उत्तर देना भी 
रज्ञे आता है । मन्थरा कै इस काल्पनिक चित्र से कैकेयी कं अहं कौ धक्का 
लगा ओर वह्‌ क्रोधित हौ उठी । बदला लेने कौ वृत्ति भा गह । बोदीहीदैर 
मे कैकेयी इतनी बदल गरदं किजो अभी मन्थराकोौ फटकार रहीर्थोगवदही 
अब मन्थरा ते क्षमा मगति हृए कह रही ह मन्थरा, ने तुम्हं पचाने मे 
ब्रड़ी भूल कौ । इतने वर्पो तक्त तुम्ह ने षैरो मेवैठाया पर तुम पततम 
बैठाने के योग्य नहीं हनो । अब तो दुम्हास स्यान वदन गया है । कहा ! 

जौ बिधि पुरब मनोरथ काली । 

करौ तोहि चख पृतरि जाली ॥२।२६९।३ 
--अबतो न तुरम अपनी जलो को पूली बना लगी | अभिप्राय यह कि अव 
मन्यस की जंोतेद्ी देखना जौरः मन्धराकं कानास्े दही भुनना होगा 
वही सूनेगी जौ मन्थरा कह रहौ है । कही देखगौ जो मन्यरा दिखायेगो । वही 
कर्टेगी जौ मन्थरा कहुलायिगी । यहां तकं किं मन्थरा ने उनको अपना दूरा 
| तकं दे दिया । जव बे चलने लगीं तो मन्थरा ने कटा यहं नहीं, कोप 
भवन मे जाजो । कोप भवन मे नाने लगीं तो कहा--“इतनी वद्या साड़ी- 
गहने पहन कर कोप भवत में ? बरहा मला इसकी क्या जोभा ! जाप मेर कंप 
पहन लीजिये । उसने पूरा अपना वैश भी दै दिया ॥ अपना एेप्रा अनुगामी 
बनाया कि सचमूत्न महाराज दशरथ का काम, कैकेयी काक्रौध अौर्‌ लोभ 
आपस मं मिला ओर सन्निपातं हौ गय | 
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बयोघ्या मँ जो सरिनिपात है, उसके महान वै है क्षौ भरत । वे भति हँ 
नौर करम से चिकित्सा प्रारम्म करते द। भायुर्वेद शाष्त मे तो बडे निस्तार 
त इसका वर्णन किया नया है किं अगर कफ, :वात्त जौर पित्त तीनो ही प्रचल 
हौ गए हों तो उसकी चिकित्सा कहां ते प्रारम्भ करनी चद्धिए { कफ कौ 
पटने शान्त करे या पित्त को या बातत को ? आयुर्वेद के अनुसार सन्निपात कां 
चिकित में वद्य की बङी कटिन परीक्षाहौ जाती दै। इसका अरभिभ्राय यह 
& कि अगर एक हौ धातु विकृत हृं हो तो वैद्य के सामने कोई कठिना नही 
होती । उसकी दवं वह दै देगा अौर्‌ विकृत्ति शान्त हौ जायी । परः जहां 
कर्‌ विक्रततियाँ एक साथ आ गई हो, वहाँ तो चनन पडेगा कि क्रिस विकृति 
को दुर करने के लिए किष क्गमका पालन कर । श्री रतने ससे पहने 
इसका हौ निर्णय किया । ` श्री दशस्य जी कै जीवन मेँ काम की दुर्बलता दै। 
वह दुर्बलता मनु कै ख्य मेँभी उनपेथी ओर्‌ दशरथ कंप मेभौदहै। 
लेकिन इतना होते हृए भो बुद्धि ते उन्होनि कभी भी अपने मन के इत दोष कौ 
अच्छा नहीं माना । बल्कि उनके मन मेँ सदा इस वातत की ग्लानि रही, यद्यपि 
दे कैकेयी के महल में कामके ल्पमेंही गए, पर कोम कीबुरा्ईकौवे 
तुरन्त समन्न गए । वर्णन आता ड किं जव वे कैकेयौ के महल मे गए त्रौ उनक 
णव्द है-- 
रार बार कह राड सुमुखि सुलोचनि पिक बचनि \ 
कारन मोहि गज्ञगामिनि निज कोप कर ।। 
अनहित तोर श्रिया केहि कौन्हा । 
केहि दद शिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकहि करां नरेषु \ 
कटु केहि नपि निकास देष ॥। 
सकडं तोर अरि अमरउ मारी। 
काह कौट बधुरे नर नारी \। 
जानसि मोर सुभाठ बरोरू। 
मनु तव आनन चन्द चक्रोरू॥ 
प्रिया भ्रा सुत्त सरबलसु मोर। 
परिजन प्रजा सकल बस तोरं ।1 २।२५|१-५ 
महाराज दशस्थ बारबार कह रहै है-है सुमुखी ¦ है सुलोचनो, हे 
कोकिलब्रयती ! हे गजगामिनी । मुने अपने क्रोधं का कारण तो बतामो 1 
हे प्रिये, किसने तम्दारा अनिष्ट किया ? किसके दो सिर हं यमराज करंसकों 
ले जाना चाहते ई ? कटो, किष कंकाल कौ राजा बना दुं या किस राजक 
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देण ते निकाल दुं ? तुम्हारा शत्‌ अमरभीहौ, तौ भी च उति मार्‌ घकता हं । 
बेचारे कीडे-नकौडे जैसे नर-नारी तो चीजदही याड? है चन्दरी। तमतो 
मरा स्वभाव जानत्तीही हौ क्रि मेरा मन सदा तुम्हारे मूखरूयी चन्द्रमाका 
चकोर दै। हे ग्रिवे . मरी श्रना, कुटुम्बी, सर्वस्व (सम्पत्ति), पूत्र, यहां तक किं 


नन 


मर्‌ प्राण भा, सव्र तम्हारं वशामदटि। 

इस प्रकार महाराज दरव ककंचौी जी कैं सौन्द्यकीौ प्रणा कस्ते है 
भौर उन्हें परिज्ञाने की चेष्टा करते ह । लेकिन उत्क एक सौपाधी । राम्‌. 
गौर्‌ काम मे कितौ एक का चुनाव करनं कावर आगयाधा। रामक 
प्रति भौ उनके मनम आकर्षण दे ओौरकाम्‌ के भर्तिभौ। पर जब दोनो 
आकषण श्रतिढ्न्द्री बनकर सामने ज गये, तब यह नहीं हा किं दशस्य जी 
रामक स्थान पर्‌ कामको चनलें । रामी तुलना मे उन्हनि कामक) ही तुच्छ 
अनुभव किव किया । शौर त्र दशरथ जी एसे बदले किं जिन कैकेयी जीं कं सुन्दर मुख 
को देखकर वे प्रसन्न हौ रहे थ, उन्हीं कैकेयी जी को अव देखना मी नहीं चाहते । 
ज्योही कैकेयी नै याम कं लिए बनवा ओर्‌ भरत कै लिए राज्य मागा, त्योही 
दशरथ जी की आँखें पेते बदल जवा कि उन ककसी क प हत बदल गयां कि उन्दं कंकेयो कं "सुमुखः कं स्थान प्रर 
' दिषाड देने लगा । पते उनके मनम एक समाता था । वै कैकयी 

















रोभाोष्यार करत्तेथेओोरराम त॒भो। ककरी स्वयं रामचेप्रेम करती धां 


शौर राम भो ककंवौ से । अतः दशस्य जी कं इपर त म नकैकेयौीकाः 
आपत्ति थौ न राम कौ । व 


चल रहे च कि राम्‌ शौर काप- दनो सुख वनां रहै तौ अच्छा । लेकिन 
दिषाई देने लगा किं दोनो एक साथ नही रहं सकत, दनि मस किसी एक कां 
चनना हागा, तब गोस्वामो जो कहते ₹-- अन दशर्य नौ तुरन्त सात्रधान दहा 
गये । भब उनकी वृत्ति बदली हई दै, दृष्टि बदली दूर दै । लव उन कैकैयी 
सुमुखो नहीं लग रहौ है । अव कैसौ लग रही है: | 

/ लागहि करुभुख बचन सुभ कते! 

| मगह गयादिक तौर्य जेते ।। २।४२।७ 

कैकेयो कं बुरे मुखमेय शुभ वचन कैसे लगते दै? असे मगधदेश 
मे गया आदि त्ती्थं । अच सुमुख के स्वान्‌ पर कुभुख लगने लगीं] जिन बडे 
बडे नेत्र वात्तौ सुलोचनी पर रीन्निहृए थैः वे अब कं्तील रही: 
[मृबिन्ह्‌ चित्तच जनु बाधिनि भूष 1।२/५०|१ 

-- बह तो भरुषी बाचिन जैत्त दीख रही धी । ओौर्‌ जिसके शब्द पपीहा क स्वर्‌ 
जैसे मधुर लगते थे वह्‌ अब एसी लं रही दै मानो- 























पर भीलनीं कीत 
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भ्रप मनोरथ सुभग बनु, सुख सविहग समान । 
भिरिलिनि निमि छाडन चहति | 
बचनु भपकर बाज्गु ॥)२।२८ 
- रजा का मनोरथ सन्दर वन दैः सुख परन्दर पक्षियों का समदाय है] उप्त 
केकेयी अपना वजन सपो भरकर आज छना अपना वचन कूपी नयकर बाज छौडन्‌ चाहती 
2 | विकयचनो नही, यह तौ बाज के समान्‌ भयंकर जाक्रमणकार। वचन्‌ व 
सही & । जर लिन्द वे गजगामिनी का करते ये शते अन क्या कहते है: 
कहते ई कि चान्न नही, स्वनावं हाथी ब तरह दै । 
प्नौर मनोरथ सुरतं कला) 
करत क[रनि जिमि हेतैड समूला ।। 
अवध उनारि कीच्छि कके । 
बीर्हिसि मचल वर्षात कं नें ।६्‌। २८|८-६ 
--महासज दशगथ सोचते दै -हाय, मेरा मनौ रघल्पौ कल्पवृक्ष कूलं चुका 
था, परन्तु फलते समय कैकेयौ नै हथिनी की तच््‌ उत जडं समेत उखोड्कृर 
नष्ट कर डाला । उने अयोष्या कौ उजाड दिया ओर विपत्ति कौ अचल नीव 
जालं दी ) जैसे हाथी दक्षो को उजाड देता दहै, इसी भकार मेरे मनौरब क कल्य- 
तद को तमने उखाड दिया ! फिर दशरथ जौ बिना संकौच क कहं दैतेदै- 


लोचन ओर बद मुहु गोद ॥ २।३५।६ 


-तममेरी आँोंते दूर चली जाभो, मै तुम्हार मंहभी नही दैखना 
चाहत । अर उनके यह केन के कषद भी ज कैकयी वहां सै नही गयी 
तो वै स्वयं कैकेयी के जवन का पर्त्यिाग करं देतै ह! उन्हं अपने अन्तःकरण 
के इस काम की वत्ति पर बी ग्लानि होती दै। उन्होने काम की ध्यंकरता 
कौ देख लियः । इका अन्निघाय यह दै कि उनकी बृद्धि ने काम करात्तमूर्थत 
नहीं किया । बादर वे कौल्य जी कै जवन मं गये। कौशल्याजी नं दशर 
ज्ञौ कौ बार-बार समक्षाया, पर वे अपनी दस वात पर दद ट किञअवमै 
दस शरीर का परित्याग कर दंगा! कौणल्याजी नै पृछा पहराज, अप 
रीर का परित्याग क्यो करता चाहतदहै?तो दशरयजीने अबिंमे आसू 
भर कर कंहा- जिस शरीर ते मैने इतने सत्कर्म किये, इतना विचार भौर 
घत्छगा किया, फिर भी अपनी वासन! कौ नही जीत पाया, आर उस बाक्षना 
कै प्रवाह में यने कैकेयी कौ ठेते वचन दे दिये । जौ शरीर वासना क कलुषं स्‌ 
मलिन हौ चका है वहं अब राम की सेवा करं वौग्यनहींदै, इसलिए उसका 
ज्रायपिनित तौ यही दै कि-- 
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| सो तनु राखि करब मं काहा।, 

जहि न प्रेन पनु सोर निबाहा 1। 

हा रघुनन्दन प्रान पिरीते।, 

। तुष्ड बिनु लिंअत बहुत दिन बीत ।। | 
हा जानको लखन हा रघुबर । 

। हा पितु हित चित चातक जलधर ॥ २।१५४|६-० 
राम राम कहि राम कहि, राप राम कहि राम। 
तनु परिहर रधघु्र विरहे, 

राड एथ सुरधाप्र । २।/१५५ 


श्रो राप कौ स्पृत्ति में डूबकर परिमाजंन कर्‌ दैते है। इतके पश्चात्‌ कैकेयी मे 
जो लोभ जौर क्रोध की वृत्ति दै मौर जो सात्त्विक अहं है, इन स्वकौ चिकित्सा 
का भार महानतम चिक्रित्घकं श्री भरत कै ऊपर आया । 
श्री भरत जी भे तो उन्दने कंकेयी को सवसे पहले बहुत ही कंड्वी 

दबा दौ । वे समज्ञ गये थे कि भीरी दवा से इतका उपचार नहीं दोगाः क्योकि 
ककसी जौ तो सोन की थाल सजाकर्‌ ओर राज्य का प्रस्ताव तेकर खड थीं। 
श्री भरत ने सोचा कि अगर म मीरे गन्दो मे इनका अभिवादन कष्णाती 
हतक अन्तर्मन मे जो लोभ्न ओर क्रोध की दुबु त्तियां उत्पन्न हौ गयी है उन्हे 
प्रोत्साहनं भिनेगा ओर ये समञ्ेगी किये बड स (थंक है इसलिए कौकेपी जी 
ने जब उनके सामने राज्य का प्रस्ताव रा तो उत्ते उत्तर मश्ची भरतेन 
कडा-- 

नब तं कुमति कमत नियं ठयऊ । 

ंडे चंड होड हृद्य न गपङऊ ॥ 

बर मपित मन भद नहि पीरा) 

गरि न॒ जीह मह परेड न कोरा ।। 

भूप प्रतीति तोरि किमि कन्हं 

प्ररं काल विधि भति हद लीश्हीं ।॥। २।१६१।१-३ 
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असी कुमति, जब तुन हृदय मं यह बुरा विचार निष्चय किया, उसी समय 


तुम्हारे हदय कं टकंडे-रकडे कयो नहीं हौ गये 7 वरदान मीगते समय क्या 
तुम्हारे मन मे कठ भी पीड़ा नही हई ? तुम्हारी जीभ क्यो नहीं गल गयी ८ 
तुम्हारे मृड भ कड बयो नहीं पड़ गये ¡ राजा ने तुम्हारा विश्वास कतै कर 
जथ ? जान पडता है कि विधाता ने मरने करे समय उनक्तौ बुद्धि हर्‌ ली 4 । 

बहुत सै लोग करते दं क्रिश्री ररत ने कौकेयीं जी के लिए जिन शब्दौ 
का प्रयोग किया वह उचित नहीं धा । लेकिन यह्‌ निर्णय तौवैच ही करेगा 


तरि चसे कौन-पो दव देनी द| आप यह उलाहना कंसे दै सकते ह कि वद्य 
ने मीटी दवा नद्दीदी। की म एकं बैश है । एक बार एक सञ्जनं उन 


बने किं वैद्य जी, कोई स्वादिष्ट चूरन वीजिए। वैद्य जी बिगड़कर बोले, 
“ववां इसे कोई चरन-चटनी कौ दुकान समन्ञ वैदे हौ ! चले जानो यहाँ से । 
वै्य के पास आये हो कि चूरन वाले के पास जो चूर्नवाला है, वह्‌ तुम्ड 
स्वाण्ट चूरन देगा । वयोकि उघका काम ही वही है । पर अश वैद्य कं पास 
अओगे तो यह तो वैद ही निर्णय करेगा करि दवा स्वादिष्ट हौ वा कंडवी 
वैय तो वही दवा देगा जिससे रोगी स्वस्थ हो 1 यहा पर श्री भरत्‌ ने कव 
दवा का श्रमोग किया । कंकेयी केमनये एकदीतो आशा वा। उन्दं लगा 
करि सम्पूर्णं अयोध्या के लोगो ने मेरा तिरस्कार कर्‌ दिया दै] व्णरथ जी कां 
तिरस्कार उन्हे मिल ही चुका था । चारो भोर से कंकेयी कटी हर थ | लेर्किनं 
टनक्रे मन मे बस एक ही आशा श्रौ- कोई बात तदी, एक बार मेरा वैर 
सिद्ासन पर वैठ जाय, फिर म देख लुगी क्रि कौन मेरा विरोध करतां 
> । क्योक्रि सिह्सन अर सत्ता क सामने स भी ल्क जाति ह इसलिए अपनी 
दारी आशाओं का केन्द्र उन्दने भरत को बना लिया दै । लेकिन भस्त जी ने 
जव उनके रोता का निदान किया तो स्पष्ट हौ सया निः इस समय यदि उन्होने 
केकेयी जी से मील ब्यवहार किया तौ वह उनके रोग कौ बढ़ा देगा । तच 
उन्होने कंकेयी जी से क्या कहा ? उन्न क! कि यह वम्र दुर्भाग्य दै ।कं 
तुम्हारी बृद्धि दुषित दह) गयी द) 

जवबतं कुमति कमत जिय ठयञ । 

चंड खड हो दहुदय न गय ॥ 

वर मांगत मन भह नाहि पौरा। 

गरिन जीहं महं परेड न कोरा ॥ 

भूप धरतीति तोरि किमि कौन्ह। | 

| मरने काल विधि मति हर लीन्ही 1 २।१६१।१-३ 

इस तर बडे कठोर शब्दो मे न्नी भरत नै कैकेयी को फट्क। रा । ओौर अप्त 
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चलकर ‰ उन्होने उनका तिरस्कार भी किया ! पर उक्ष तिरस्कारः म विजञेषता 
यह थी कि क्रेय जी कै मन में अपनी करनी के प्रति पश्चाताप उत्यन्न हज । 
उन लगा किनेरा लोभ ओर क्रोध कितना ब्रुरादै। गरहीतो बुराई 
ष्ट का सनस बड़ा भौर सही उपाय टै । इसौलिए जव सब्र रानियां सत्ती 
हीनेकं लिए चलो, तोश्री भरत ने कौशल्या जी आओौर चुमिन्नाजी के चरण 
पकड़कर उन्हं सती हने से रोका । लेकिन उन्होने कैकेयी जी कौ भो सतती 
होने नदी दिया | यदि वे यह्‌ चाहते कि कैकेयी को दण्ड मिले, तौ बे यह 
सोच सकते थे किं चलो, अन्य मात्ताओं को तौ मैने बचा लिया, पर कैकेयी 
यदि अपना शरीर जला दे तौ अच्छा होगा । लेकिन यह बातत श्री भरत के मनं 
र नहीं बाई बैद्यकी दुब्टियही दै। कैकरेयीको वै गरीर से नदीं मारना 
चाहत वै | नद्य रोगी कौ नहीं मारत्ता, बहतो रोगकौो मारनैकंलिएद्ै। तो 
श्रौ भरत कौ लगा कि यह्‌ तो उचित मागं नहीं है। इसलिए उन्होने कंड्वौ 
दवा कां प्रयोगं क्रिया | 

र षती हने कं पीछे कंक्यी जी की मनोभावना क्यायवी? जब वे भरत 
जीकंद्वारा भी तिरस्कृत हौ गयीं तो उन्हं पैसा लगा किअं समाज में पक 
भी एसा ब्यक्ति नहीं बचा, जिसके मन ममेरे प्रति रचमान्न नी प्रमहौीया 
जपनत्व का भाव ही । अगर्‌ मे जीवित गी तौ सारे तमनजिंकं लोग मूष्ष 
धुणा जौर उपेक्ना की दुष्टिसे देखेंगे । ओर्‌ तव कैकेयी कै अहंनेक्ांनि 
अब अपने इस कलंक कौ मिटाने का एक दही उपायदै किं मै महाराज कं साथ 
सती हा जाकं । इमे लोन मर्‌ दोषो को श्रूल जाएन भौर्‌ उन्हं यही यादं 
रहेगा कि कैकयी तौ बड़ सती थौ, उन्हनिं अपने पत्ति कं साथ अपतं प्राणो को 
प्रत्याग कर्‌ दिया । इक्षसे पूरानी भूल का परिमाजेन ही जाणा ओर्‌ मै 
बतौीके रूपमे याद की जाङ्ताी । लेकिन भरततजौ नेत्तौमां कौ सती नहीं 
हने दिया, अगिन जं नही जलने दिया । जर उन्होने कैकेयी जी को मानौ याद 
दिला दिया किं अन्य माताणं जो सती दोना चाहती है, उनको भवना कौ त्ती 
ग घमक्न सकत! हं कि उनके मत मे पति के प्रति बड़ी प्रीति दैः पर अप क्यौ 
सती होना चाहती ह ? ओौर सष्थ-ही-साय उन्दने पछ लिया कर्मन तो सुना 
है किं त्तियां जब सतती होती द तौ पत्ति कं साथ पत्तिलौकं न॑ जाती है। तो 
क्या महाराज कं साथ रहकर उनको कृ ओर कष्ट देना नाकौ हं, जौ उनक्ग 
तोक मे जाना चाहती हौ ? वै आपक्तौ यहीं पर छोडकर चले गये । उनेहीने 
आयक देखना भी पसन्द नहीं किया । जापि सतती हौकर स्वग मं जायगा तो क्या 
पिता जी आपको बहा देना पसन्द करेगे ? भरत जौ ने काप वदि 
जलना हौ चाहती द तो जलने चे मँ जपको नहीं रोक्ता । नँ वहीं कहता क्तं 





न्न कि 


पमानप-चिकित्तां || १२२ 


मत जलिए । म चाहता हँ कि आप ललिए । लेकिन आपका कल्याण उस 1 
ज जलति सं नहीं है । आपका कल्याण तो पर्चति की अरि भे जलने म है। 
आपं अगर अपने आपको पश्चाताप की अग्नि में जलागी तौ आपकर अपराध 
जलकरः नष्ट हौ जाएंगे } इसका अप्राय यह ढै कि अपके भूल कै कारण हौ 
रामरोज्य नहीं बन पाया, पिताजी कौ मृलयु हुई, ] 

अतर अपनो भरल को समज्ञकर शलानि स}र पञ्चातापपूर्व॑क श्री 8 कौ लौट) 
लां विहासन पर वैठनिं कौ चेष्टा कर तो आपका अपराध धुन्न जाएगा \ ओर 
इसके पश्चात्‌ सचमूच कैकेयी के सन में ग्लानि ओर प्चातप का उद्य हू 
मौस्वामी जी कहते ईै-- 


एसी स्थिति मं अगर अप 


गरदं ग्लानि कुटिल कंकेड। 
काहि करै केहि इषनु दई ।। २।२७९।१ 
अवनि जमहि जाचति कंके। 
महिन बौचु विधि मीच न देई\, २।२५१।६ 


--कृटिल कैकेयी मन ही-सन ग्लानि (पश्चात्तप्‌) से गली जाती दै । किंससै करै 
र किसको दोष दे ? वे पृथ्वी तथा यमराज से यप्वना करते ह, किन्तु धरती 


दीच (कटकर सम जाने कँ लिए सास्ता) तहीं देती अर विधात्ता मौत नही 


दत 
41 यह तीन्रतम पश्चाताप उनके अन्तःकरण मे उत्पन्न हला । उन्ह 1 दैष्ठ 
द्यः कि लोभ ओौर क्रोध का कितना भयंकर परिणाम इना 1 वैकंसी जी जब 
चिद्नकूट गई तो भवान्‌ श्री राम तीनों माताओ ॐ बीच सबसे पले कैकेयो 
जी के चरणो मँ प्रणम कर उनके सने से लिपट गय । गोस्वामी जी ने लिखा 


प्रथम रपम नटी कंकेई ॥ २।२४३।७ क 
तीनों माताभों कै बीच श्रीराम जव कैकेयी जीके हृद्य पन गयै तो 
सोने लगीं । उन्हं लगा-अर, इसी सम्‌ परर क्रोध करक मैने वनवास दे दिय! 
था, पर्‌ इसका व्यवहार आज भी मरं परति वैसा ही दै। पहले वह अपनी 
माता की अपेक्षा मञ्चे अधिकं चाहता था, यह्‌ तो एकं साधारण नात थीः 
लेकिन जब मैने इसे इतना कष्ट दिथा तब भी मेरे प्रति इसका बही पुराना 
भाव दै । आज भी अपनी माता कौ अपक्षा मञ्षे अधिक महत्व दता = । ओर 
भगवान्‌ सम तो कैकेयी अम्बा कै हृदय से लगकर कंन लगे--मा, तुम बिल्कुल 
मत घबसना । येरे हृदय की बात तो केवल तुम्दीं जानती ह । अगर दुमने 
मचे वन न भेजा होता तो भरत्‌ का चत्‌, भरत 5 रेत समाज कै सामने 
कैसे अशत ! यह्‌ दिव्य ओषधि कैत प्रकट दती ` हृसलिए तुन दुःख न करौ । 
ठ 
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1 कौ निरर्थकता को देखा अरे, 


जघ भरत कै लिए मैने इतना लोभ किया, उसने मृज्ञसे कैसा व्यवहार करिया 


ध सा हीन पचतो लान कहांँसे 
कि बहे-वडे बैश्च गये भौर जितनी दवा दी 
434 ी दवा दी गयी, रावण कों उने से 7 + 
५ व यवण कौ कभी पश्चा ९ गय, रावण को उनमे ते एक भौ 
हरपा करकं करई | 

उतने अपने चैः १ ६ै। उवे कभी इस बात पर पश्चाताप नहीं होता क 
पर भी कभी पर शाण कोलका छीनकर कोशल की दै । उपे इस बात 
की ५ नहा होता किः उक्ते व्रिभीषण पर कोच करके कोई 
सन्निपात प्रस्त हो ग : को स्वीकार ही नही करता, तव वह वाय 
ज नगरों त हे जाता है । लंका कौ समस्या यही है । भौर इस 

शे नग घ्यमसेशन दो £ ५६ 

हो मानो बताया कि बुराइयों के साथ हमारे `जन्तमेन प्तं न 

हान), यहं राग को विनष्ट करने कौ सवते पहली श्तं है। ` 


~ 1] 








प्रव चन-७ 


मन के सोनो काजो स्वरूप है, उवे रामचरितमानस मे आधु्वेड वौ) 
वद्धति के अनुसार शरीर कै रोगो खे तुलना करते हए प्रस्तुत किंवा गया दै । 
आयुवेद की मात्यता है कि शरीर म विधातु विद्यमान है । ये बिधत ई-बा, 
वित्त ओर कफ । जव तकं मनुष्य के शरीर मे ये ब्रिघातु सन्तुलित रहते टै, तब 
तक व्यक्ति स्वस्थ रहता 2, ओर जब इनमे असन्तुलन उत्पन्न हौत। दै, तव ब्यत्ति 
अस्वस्थ्य हौ जाता दै । ठीक इसी सूर के आधार पर मान रोगो का विश्लेषणं 
करते हृए रामलरितसानस मे कटा रयः किं मन मनी त्रिघातु अर्घात्‌ बात, पित्त 
ओर कफ विद्यमान ई, जनह कामः क्रोध ओर्‌ लोभ कहते है । जनं तकं न्यक्त 
करै भन मे ये तीनों सन्तुलित् रहते है, तब तकं व्यक्ति स्वस्य रहता दै; पर जैसे 
ही इनमे असन्तुलन उत्पन्न होता है, वैसे ठी व्यक्ति का मन अस्वस्थ हो 
जाताः दै गौर इसके परिणामस्वषूप व्यक्ति कै जौवन मे शान्ति ओर्‌ दुःख का 
उदय हयो जाता दै । वैसे तो काप, करौ मौर लोमे किसी एकं के असन्तु- 
लित हीने पर भी, व्यक्ति मानसिक रोगो से प्रस्त हो जाता दै। पर जव कभी 
बे तीनो एक साथ असन्तुलित हयौ जाति है, तब इस आयुर्वेद की भाषां ओं 
सननिपात कहा जातः है । पिले प्रवचनों मं इस मानसिकं सन्तिपात कौ चर्व 
हो चुकी दै। 
सन्निपात का वण॑न कस्ते के बाद काकशुशुण्डिजी ने कटा किं मनका 
(जतनै जी श्रकार की लालस्ापं हैः वे समी किकी-न-किसी अकार्‌ क शत 
(पीडा) की सृष्टि करती ह ओर इन असंख्य कामनामो की तरह ही मन कै रोगं 
भो असंक्य टै । लेकिन उनमें से कू मुख्य रोग जिनकै बारे मे कह, सुना भोर 
तरमज्ञा जा सकता है, उन भरस्तुत क्रिया गया है । अब वै जित्तका च णन्‌ करने 
जा रे दै, वह बड़ा विचिद्र रोग द । यह्‌ रोग बहुधा दँ रोग ही अतीत न॑ हीं 
होता, पर आध्यात्मिक जीवन मे इते काफो महत्व दषा गय है ओर उस 
कहते दै, “मताः । मभता को वर्णन करते हुए, उ्की तुलना शरीर के रोग 
न "दाद तेकी गयो ! ममता मनका दादर । जन किसौ व्यक्ति कौ ज्वर दी 
जातां #ै, तो व्यक्ति स्वयं अने आपको अस्वस्थ अनुभव करता है ओर इतरः 
भी उसे देखकर जान लेते ई \ सन्निपात होने पर तो अस्वस्थता कौ भीर मी 
तीन्र अनुश्रूति होती दै, जो रोगी ते अधिक दूसरों कौ दिखाई देती दै । ¶२ यहे 
द रेवा विचिन्न रोग ह कि जिषके होते पर कोई यह्‌ नद घमञ्चता कि व्‌ 
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रोगी दै। कभी उसको स हौ नहीं कि यह भी कों कष्ट देदेवालां रोग 
दै। जे अन्य रोगोमे स्वस्थहोने कीचेष्टां दिखाई देती डे, वैसी इसे 
दिदं नहीं देती । गोस्वामी जी ने ममता की तुलना जौ दादसे की है, इस 
कारण बड़ा मनोवैज्ञानिक है । काम, क्रोध, लोभ की विकृति होन पर व्यक्ति 
जब्र अस्वस्थ होता दै, तो उसे इतका स्पष्ट बोध रहता है, परन्तु यह बड़ी 
विचिन्न बात दं कि अपनी इस ममता की भौर व्यक्ति का घ्यान वहुधा जाता 
ही नही । वह सौच भी नहीं पत्ता कि मेरे मन में ममताताम का कौरईरोग 
है । ममता कौ इस विचित्रता पर गोस्वामी जी एकं बडा ही सुन्दरं व्यंग्यात्मकं 
संकेत देते हैँ कि अन्य रोग तो केवल दु.खही दुःख देते, पर यही एक एसां 
रोग दै, जिसमे दुःख एवं सुख दोनों कौ अनुभृत्ति हती दै । दाद में जलोदर 
होती द । उपे बुजलाकर आदमी बडे सुख का अनुभव करता दँ ओर बाद भैं 
जलन ४५३८ । पर कष्ट करा अनुन्वे भौ करता दै। पे दोनों बात्तिं ममता क साय 
मी जुडी हुरदै। एकतो व्ह सेगदह्योते हए भौ रोग भ्रतीत नहीं होता ओौर 
मुख एवं दुःख दोनो कौ सृष्टि करता दै । वास्तव मँ हम देखते है कि कनी-कभी 
मनुष्य इस ममत को लेकर स्वयं कौ त्यन्त सखी अनुभवं करता है । ममत 
का अर्धं है-ममत्व, भेरापन, वह्‌ वस्तु मेरी दहै, इस व्यक्ति ये मेरा सम्बन्ध है, 
वह मेरा है, इत्यादि । इस मेरेषन के कारण व्यक्ति के हृदय मँ जिस लगाव का 
अनुभवे होता चँ उत्ती का नाम ममत दै । जिनसे हमं ममता होती है, उन्दरँ जब 
हेम उन्नति करते देखते है, तो हमे बड़ अरसतन्नता होती है । यही एकं प्रकार 
कौ अनुधूति हो एसा नहीं दै। यह भीहोताहै क्रि जिनते हमारी ममतां हो, 
यदि वै हमारी इच्छा कै विदद कोई कार्य करते है याहमारी भावनाभों का 
ध्यान नह स्ते तो हमारे हृदय भे बड़ी पीडां होती दै । ममता की इष वृत्ति 
को 944 क विर्भित्न श्रसगों मे विविध शूपों भं प्रस्तुत्त किया 
गवा दै | 
। यहां १२ गोस्वामी जी एक सूत्र देते ह । इस प्रमरग मै तौ उन्होने मभता 
क] मन काद्र कहा, पर अन्यत्न एक दृसरे प्रसंग मे ममतां की तुलना वक्री चै 
जननी जनकं बधु चुत वारा) 
तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सवे के ममता ताग बटोरौ। 
"ग बाध वर डोरी ॥ ५।४८।४-५ 
“माता, पिता, भाई, पृत्र, पत्नी, शरीर, धन, गृह, भित्र शौर सम्बनघी-- इन 
सवके व्रेमह्पी धागौं कौ एकत्न कर डोरी जनां ले ।' यहां पर ममता कौ धागा 
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कहा गया । धागा बन्धन का दतु दै । लेकिन एक तीसरे प्रसंग मे तौ वदी 


अनोवज्ञानिक बातत कही गई है? क्या? 


ममता तदन तमी बंधिजारौ । ५।४५७/३ 
__न्रमता अंधेरी सत्त ड 1 अमावस्या की गहरी अधरिरी रात म कू भी दिखाई 
नहीं देता । पर ममता क लिए इस उपमा को क्या सार्थकता है 4 एषा तो नही 
लता कि ममता होने पर दिखा न ६६ देता हौ । ५ तब गोस्वामी जी व्यस्य करते 
हए कहते ई करि यह कच कटा कि अंचेरी रातत भ दिखाई नहीं देता 0 पद हा, 
सबको दिखा नहीं देता । जिसे दिखाई देता है, वह्‌ उस्तु को छोड़ भीर्‌ कोन 
होगा ? किसी के मन में ममतादही तीर वह यदि कहे कि मुज 1 दे रहा 
है तो समज्ञ लेना कि वह कौन देः जैसे सामान्यतः देष्ठने कं लिए ति कौ 
दो आंखें होतो दै, उसी तरह ममता कौ अंधेरी रातत मे देख तै वाजे ये उल्ल भी 
दोषै) येदो उल्लू कौनर्हः | 
राग देष उलूक सुचकारो । ५।४७।३ ५ 
ममता घनी अधये सत्त है, रणदरेष ख्पी दौ उल्लुभो कौ सुख दनवालं 
ड । जधके अन्तःकरण मे ममता हौ गौर वह्‌ समज्ञत। हौ किरम त रहा ह 
लो वहु अवष्य ही यातौ राग की दुष्टि से देख रहा होगाया देष कं ६४; 
ते । वस्तुतः उका देखना सर्वधा दोषरहित नहीं दै । इसलिए जो वस्तु = सी 
& उत बह उशी रूप मै न देखकर, अन्य र्गो मँ देता दै (4 ४ 
रामचरितमानस कै विभिन्न प्रसंगो मे ममता कौ विभिन्न ल्प मे व्यापा 
करी गई है । गोस्वामी जी ज्ञान भक्ति गौर क्म--तौनों कै सन्दभं भे ममत। 
का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इ्की बडी मनोवैज्ञानिक व्वाख्परा करते ठं । ज्ञानी 
जीवन मे तो ममत्ता सर्वथा त्याज्य हैद्धीः भक्तके जीवनम भी ममता 
श्वर स्मित हौ जाती है मौर कर्मयोगी को भी अपने जोवन्‌ इसे 
्रीरे-धीरे समेटनः चाहिए । इस तरह जान, भक्ति ओौर कम तीनं ‰ क 
सन्दर्भ मे ममता कौ चर्वाकी गई दहै ओौर उसकी विविध वृत्तियों कौ 
हमारा ध्यान आकृष्ट किया चया ह । रामायण मे एक रेषा प्रसंग है, (जिसे 
लोग बडे ञानन्द से पठते या सुनते द । परन्तु जिस सन्दर्भ नम उसे पठाया 
सुना जाता हैः वही उका भाव नदी है। बह एक बडा ही नः १ रसा 
ह । विशेषकर जब कहीं रामलीला चल रही हौ तौ उप्तम अन्य लालाए 
तो कछ ही धण्टो न समाप्त हो जाती हैः प्र जब लक्ष्मण्-परषुराम सत्राद 
प्रारम्भ होता है, तो वह रात-मरं चलता रहता है । रामायण मे जितना दहै, 
उससे भो बहुत जागे बद्कर वह संवाद होता है भोर दशक तथ्‌ भ्रौता इष 
संवादं म बड़ा आनन्द लेते द । लेकिन उनके अनन्द लेने की वृत्ति जिस स्तर्‌ 
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कौ है ओर उपरे जिस स्तर पर्‌ परदतुत करिया नाता द्वै, उते बहुत अच्छा नही 
कहा जा सकता } इसलिए इ सन्त ने अपने माश्रम भें चल रही रामलीला 
भ लक्ष्मण-परणुराम संवाद कै दिन उमड़ी भीड़ को देखकर प्रसन्न होन क 
स्थान प्र दु-ख प्रकट करतत हुए कहा कि इससे पता चलता है क्रि समलीला 
मं भी लोग क्गड़ा देखना ही पसन्द करत दँ । शान्ति की बाते पसन्द नहीं 
करे । जसम सत्व हौ, शान्ति हो, भक्ति हो, वर्य हौ; उम उना सस 
नहीं आता, जितना क्रि तुत म्पि आतादहै) साधारण दुष्टे दें तौ 
तल्षण-परशुराम संवाद की प्रस तू-तृ म्म का प्रसंग प्रतीत हौता दै 1 भीर 
उम व्यक्ति कौ एेसा कु सन्तोष मिलता है किं चलो रामायण मं भी कुछ 
एमे पात्रैः जो हम लोगों कौ तरह तू-तू म-मै कर्ते है । जौर इसते हृदय 
१ एसी वृत्ति आती है कि इतने महान पातर भी जब एेषा कर सकते ह, तो 
हम भी देक्ता करके कोई गलत काम नहीं करते । इसको अलग-अलग देने- 
वाले मलग-अलग रूधों में देखते हैँ । तुलसीदास जी के सन्दभं में तो यह बात 
बार-बार कही जाती है वे बडे घोर ब्राह्मणवादी थे । उन्होने श्राहमणों का बड़ा 
पक्ष लिया है । पर इसमे यह न सन्न लीजिएगा कि ब्राह्मण उनते वहे सन्तुष्ट 
है । ब्राह्मणों ने मृञ्चमे उलाहन! देते हए कहा कि तुलसीदात्त जी नै एक ब्राह्मण 
परशुराम की एेसी ददशा करा दौ किं लगता दै, उन्हे ब्राह्मणो ऊ प्रति जरा 
भी सहानुभूति नहीं है । लोग जातिवाद से अत्यन्त पीडित ही गये है ओौर भाज 
कै सन्दभं मे एक बड़ी विचिन्न स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजनीति या विविध 
कारणो से लोगो मे इतनी असन्तोष की वृत्ति आ गई है कि वे रामचरितमानस 
के विविध प्रसंगो को भी जव देखते हैँ तो बहुत ही हस्कर स्तर पर उन देखने 
ओर चचां करने लग जाति दै । ्‌ 
वस्तुतः लदष्मण-परणुराम संवाद कौ विशेषता यह्‌ दै कि बाहर से चाहे 
जततना विनोद-भया दिखाई दे, पर भीतर से वह्‌ उतना ही गम्भीर है। 
जान, नक्तं ओर कमं कै सन्दभं मे यह ध्रसंग भत्यन्त गुट तत्त्वों घे भरा इ है । 
यहां परतो इस प्रसंग कौ एक विगरेष घन्दभं मे लिया गया है, फिरभी 
सूत स्ममं कृष्ठ बातें रीजारहीरहै। अगर ज्ञातं कौ दुष्टि से देखेंत्तौ 
परणुराम जी का यह्‌ प्रसंग स्वषूपविस्परति का प्रसंग दै । वदान्त कौ मान्यत्ता 
यह्‌ हैँ क्रि स्रारा दुःख अपने ्ाप कौन जानने कै कारण द्वै। गोस्वामी जी 
इ सूत्र कौ न्याख्पमा करते हए विनयपत्रिका मं कहते हँ कि जैत कोई व्यक्ति 
प्यान्ना हौ आर पानी कै मभाव भेंमर जायतो चह स्वाद्याविक लगत्‌। है। 
परन्तु किसी व्यक्ति कै निकट द्री यद्रि उण्डे जल से भरा वडा रवाह गौर 
तीदं मे सोया हुजा व्यक्ति स्वप्न में देड रहा हौ कि वह्‌ कहीं मरस्थल मेँ प्यास 
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चै तदप रहा &, गला सष र्हा दै, प्राण निकल दे है; तो एसे व्यक्ति कौन 
तो मरुस्थल से निकालने की आक्छयकता है ओर न उधरके लिए पानौ ले जोन 
कौ | उसे तो कैवलं जगां अर देने की आवश्यकता है । वेदान्त कौ मन्यतां 
यह्‌ है कि व्यक्ति के अत्यन्त निकट जौ अनन्द का कंन दै, सुख का कन्दर है 
उसे न जानने के कारण ही वह्‌ दृशी दै । अगर बह केन्द्र न होत्ता ओर व्यक्ति 
उसके अभाव मँ द्वी होता, तब तो लगता कि सचमुच ईसके जीवन मे सुख 
का अभाव है । पर अन्तर में सुख का कौष होते हए भी वह दुखी है, इसका 
अभिप्राय क्या है? वहं अभाव कैं कारण दृधी नहीं, बल्कि | अज्ञान के कारण 
दूषी टै \ इये ही गोस्वामी जी विनयपद्धिका मे कहते ह क्रि जौ अभावजन्य 
दव है, बह तो वस्तु से दूर होगा, पर अज्ञानजन्य दू तु ` से नही, जानने चे 
ही दरूर होगा । सपने में किसौ व्यक्ति ने कि का सिर काट्‌ लया । अन उत्कता 
यह दुःख कंसे दर होगा ? उस व्यक्ति के सिर फो जोडने के लिए किसी शत्घ 
चिकित्सक की आवश्यकत्‌। नही, आवश्यकता है तो केवल उसे जगा देन 
कौ । गोस्वामी जी दुष्टान्त देते है कि व्यक्ति वलग षर्‌ साया इभा स्वप्न देख 
रहाथाक्रिवह्‌ समूद्रञेंद्बर रहाहै भौर जोर-जौर से चिल्ला र दै, | 
ब्र रहा ह" बचाओ, बचाभौ ॥ सुनकर एकं सज्जन कमर से भागे । किं ने 
पूछा, “कदां जा रहै हो 2 उन्टोनि कंहा, “नथ लाने ॥ क्रितनी नव { एक्‌ द्‌] 
नही, करोड़ों नावे लाकर भी अप उश्रके पल कै चारों भीर्‌ लगा दोगेतो 
भी वया लाभ: ५ ८ 1 
सुमग सेन सोवत्त सपने, ब्ारिधि ह्ूडत नप लागि । 
कोटिं नाव न पार पावसो, नब लगि जापुनजाग)। | 
-- "सुन्दर तेज पर शया हुमा व्यक्ति स्वप्न्‌ मं अपने का इता हुजा दलकरः 
रे, तो उतत करते नवो के द्वारा मी नहीं बचाया जा सकता 1* उप बचत 
कां तो एक ही उपाय दै करि आप उसे जग दे । यही वेदान्तं की मान्यता है 
करं सारा दुःख अज्ञानजन्य दै, अभावजन्य नहीं । ५0 | 
यहां परशुराम जी कै भ्रपग मे भी वेदान्त कौ दृष्टि चै बड़ो किंतिक़ बातत 
कही गर है| राम को ही नहीं पहचान पार्हेहं? परणुरमजी दारान 
पहचान पाने का तात्पये क्या श्रौ ठ राम भी ईश्वर के अवतार ह ओर 
परणुराम जी भी । वसे विचार करके देखें तो वेदान्त कौ दुष्ट से भ्त्येके जीवः 
एवर्‌ काही ंणटै। 
स्वर अंस नीच अबिनासौ। 
चेतन अमल स्हन चुष्ठ रासो ॥। ५|११५।२ 

जीव इश्वर का बं है, अतः उसमे ईष्वर के लक्षण भी विघमान ह गौर 
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जीवक भी जीव अपणं है भौर वह बपूणंता क्याद्वै? अज्ञान | जोव की 
अपूर्णता अभावजन्य नही, अज्ञानजन्य है । परणुराम जी कौ समस्या क्या दै ? वै 
अशान्त क्यो ह, दुखी क्यो हँ ? विवाद क्यो करते ह ?- अज्ञान के कारण भौर 
उनकी सारौ समस्याओं का समाधान कवः हज ? “जाना राम प्रभाव तब--“ 
जान तेने पर्‌ 1 परशुराम जी ने शनी राम कौ पहचान लिया । उनका क्रोध शात 
हो सया मौर ग्लानि दुर हो गईं । गोस्वामी जी ने अपनी शैली मे लिवा-- 
बार बार मुनि विप्रवर, 
कहा राम सन राम ।१।२८२ 
"राम सैराम बौततेः यहु कहकर गौस्वामी जी यहाँ यह्‌ बताना चाहने & किं 
यह्‌ प्रकाश आर अन्धकार कै वीच की बातत नहीं है, यह श्रकाश शौर प्रकाश 
क चीच कौ वात है | क्षड्ञा समाप्त हो गया । न कौर युद हुभा भौर न शस्ते 
चते । केवल जान लेने से ही सारा ज्ञगडा समाप्त हो चया । ब ~ 
जाना राम प्रभाउ तव, पुलक प्रफुल्लित गात । 
जोरि पानि बोले बचन, हृदयं न प्रेम अमात । १।२८४ 
- तब उन्होने श्री राम का भरभाव नाना भौर उनका शरीर पूलकित ओर्‌ 
्रफस्लत हो गया । इतना प्रेम उमढ़ आया किं उनके हृदय मेँ समा ही तहं 
र्हा था। अववे राम्‌ कै स्वरूप को पहचान गये ये, उनको परिपूर्णता 
को जान गये ये । दोनो के बीच जो दरी थी, वह मिट गयी । इस तरह राम 
भौरराभमेजो विरो दिखाई दे रहा था बह समाप्त हौ गया । अभिप्राय 
यहिं जबर तकं स्वषूप कौ विस्मृत है, तभ तकं टक राइट है । जव स्वरूप 
कौ स्मृति हो जाती दैः स्वखूप का जान हो जातादै, तव जैसे कोह स्वथं 
नहीं लक्ता, ची श्रकार रामसेरामकान लड़ना ही स्वाभाविकि द| उने 
क यदध न होना विल्कुल स्वाभाकिकं है । यह तो हृभा ज्ञान के सन्द मे 
पर्‌ भाक्त के सन्दभं मेहम दष पर विशेषदूपसे चर्चा करेगे, क्योकि हस 
दष्टिकोण् से परशुराम जी के चरित्र से हमे काफी प्रेरणा मिल सकती है । 
परशुराम जीने ब्रह्मच कै द्वारा काम कौ जोत लिया घा भौर्‌ दान 
कै द्वार लोभ को जोत लिया था । वै महान तपस्वी, महान शास्त्रवेत्ता, महान 
पित्त त भौर सद्गुणो कै पज थै । पर्‌ इतना प्रवहति हृए भी परशराम जी कै 
जीवन मं शान्ति क्यो नहीं थौ ? जौ लोग दुष्कमं करके दुखी है, उनकी बात 
ता समज्ञ भ आती है कि पाप करने पर व्यक्ति दुःख पा रहा हैः नैकिन अगर 
किसी को सत्क करते हृए भी शान्ति नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब 
क्या ५ है प्रणुराम जी के जीवन मे तो सत्कर्म की पराकाष्ठा दी पडती है| 
न्होने कोई छोटा-मोटा दान नही, एरी प्रवी का दान किया था । उनका 
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ब्रह्मच मो साधारण नही धा, वै आजन्म श्रह्मचारी रहे । पर इतना होते हए 
भी परशुराम जी को शान्ति तीं मिली । इस महान परपतग की उपलब्धि यह 
है कि परशुराम जी को अन्ततः शान्ति मिल जाती दै । उनके जीवन से हरं 
शान्ति का मागं दिखाई देता दै! उनके जीवन मे अशान्ति का मूल कारण 
बयां था ? यदि हम इस पर्‌ विचार करक देख तौ वहां हमे दौदही पेते कारण 
दिखाई देगे जो परशुराम जी को दुली ओर अशान्त बनाये हृष द । हम चाह 
जितना भो सत्वरम क्यों न करं पर जब तक्र यै दोनों हमारे जीवन में विध्मान 
रटेगे, तब तकन हमे शन्ति नहीं मिल सकती । परशुराम जौ कै अन्तःकरण भेयं 
दो भाई ई, जो खन्द दुखी ओर अशत बनाए हए द ओर उनके सामन दौ भाई 
खड़े है, जो उन सुद ओर शान्ति प्रदान करने वाने ह। भीतर दो भाई 
अहता एवं ममत्ता ओर सामने खट दै श्री राम तथा लक्ष्मण । अहता का 
समाधान ह श्री रामर भौर ममता का श्री लक्ष्मण । ये अहता ञओौर ममत्ता 
अर्थात्‌ नै जर मेरापन--एक दूरे से जुडे हए दै । वेदान्त कै इस सूत्र का 
रामायण मे भी कहा गया है- 
कचि{हि अगम निमि ब्रह्मसुखु । 
अह मम मलिन जनेषु । २।२२५ 
--कवरिकै लिए यह ब्रह्मचुख उसी तरह ते अगम दै, जैसे अहं भोर मम्‌ र] 
मलिन अन्तःकरण क लिए सुख । जब तक यह्‌ अहंता ओौर ममता नहीं मिट 
जाती, त तक जीवन में सुख ओौर शान्ति नहीं आ सकती । यही अहत ओर 
ममता द्री परशुराम जी की समस्या दै । भगवान्‌ राम ओर्‌ लक्ष्मण स परशुराम, 
जी कै संवाद का क्या तात्पर्यं है? वस्ततः यह दो समस्याओं ओौर दो समाधानों 
के बीच संवाद है। परशुराम जी की अहंता को दुरक्रिया श्री रामने ओर्‌ 
ममत को दूर किया लक्ष्मणजी ने जीर यह्‌ बडी स्वभाविक प्रक्रिया द) 
भगवान्‌ राम ह ज्ञानवन जर अहंकार होता दै अज्ञान स । लष्मण जी हं 
वैराग्यसूक्ति खर मत्ता होती दै आसक्ति से । मनुष्य क जीवन मे जबर अहंकार 
कौ वृत्ति आती है तब कह अपने को बहुत बड़ा समने लगता है | कर बार्‌ः 
तो हम अहंकार की वृत्ति यह्‌ सोचकर स्वीकार कर लेते है कि इसे हेम बड 
हो जाएंगे । परन्तु अहंकार के द्वारा उक्ति वड़ा नही, सिम क छोटाहो 
जाता है। क्यो ? अहं के लिए वह अपने अपको किसी-न-क्रिसी सीमा मं 
आबद्ध कर तेता है । चाह वह देशकीहौ या जतिकीया धर्म की, वह्‌ एकं 
सोमा ते सिमट जाता ड। एक व्यक्ति जब सा गर्वं पाल ले्तादै किरम 
धनवान्‌ ह, तो वहं अपने को छोटा बना लेता दै । बड़ा बनने को चेष्टा मे वह्‌ 
छोटा बन गया ! दोनों सम खडे द । दोनों मे क्या अन्तर दिषाईदे हादे 
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परणुराम्‌ जी मगवान्‌ राम से कहते है कि तुम मृङ्षसे युद्ध करौ ओौर भगवान्‌ 
राम उनसे विनस्रतापूरवक पुचते है कि यदि म आपे युद्ध न करना चाहं तौ 
क्या कोई भौर विकल्प नहीं है ? उन्होने कहा--एक निकल्प है । या ? 
क्र पररितोषु मोर संप्रामा। 
£ ताहि त छा कहाउब रामा। १।२८१।२ 
तुम श जनत ०५ ५ म; र 1 
क लाना बन्द कर दौ | राम केवलम रहा, 
ऽध रा कार नहीं रहंगा । इन दोनों समो में क्या अन्तर दै? राम ओौर परणु- 
राम भ अन्तर यहद किश्नी राम जव रक्षतो को मारते दह, तो उन्नी राम 
बना देते हं। जौ सारे संसार कौ राम बनो दै वह पूणं है शौर जो यह्‌ कह कि 
नने छोडकर कोई दुसरा राम न रहने पाये, वह॒ अधूणं द) श्री राम सबको 
यहां तक ९ कि रावणः कुम्भकर्णं को भी राम वना देते ह| लोग आर्च से 
देवते ह कि श्री राम खर, दूषण, द्विपिरा पर बाण तो चलां रहै ह पर वह्‌ 
पार चेष्टा क्रिसलिए हो रही है ? वह तो जैसे ठेनी-ह्धौदी लेकर कोई मू 
कार व १२ प्रहार करर र्ह्ाहा। देने वालो को लगेगा कि शिल्पी वडा 
नरद दै, लेकिन अन्त मँ हम देते हँ कि उतने एक अत्यन्त सन्दर मति का 
नि माण कर दिगा है मौर तव लगता दै कि त्रिना छेनी-टथौडी को प्रथो करिए 
पत्वर सं इतनी शुन्दर्‌ आङ्कति नहीं निवल सकती थी । भावान्‌ तो बस्तः 
ताण क हारा परति गदृतते ह । उनका यह काय प्रारम्भे तो लगता है कि 
^हा९ कर रह्‌ ह, प्र अन्त म व्या दिखाई देता है? जत्र कुम्भकणं भगव नु 
राम के सामने आ खडा हता है तो दवताओं को लगता हं करि वसन अब इ 
= का तथ इजा ही समञ्लो, परन्तु अगते ही क्षण जो दृश्य दिखाई दिया, 
उसस वे चौक पड । क्या देषा उन्हौने ? चते ही ुम्भकणं का सिर कटा 
गोस्वामी जी कहते है न 
तासु तै प्रम्‌ बदन समाना । ६।७१।४८ 
~ - ( तेज निक्रलकर भगवानु घ्री रामक मं ह मे समा गया । देवताओं ने 
चकत हकर देदा कि अव तो कुम्लकणं भी राम बन गया । राम म मिलकर 
चम ह गया । कुम्नकणं ही नही, रवण भौ रामम ससाकर राम लि गयां 
भौर तना ही नहीं बल्कि गोस्वामी जी तो यह भी लिखते ह कि जव मुस्भकाणं 
भवान्‌ क मुख म समाने लगा, भगवान्‌ मं मिलकर एक हानं लगा त्तव-- 
ताप्रु तेन प्रभु बदन स्माना। 
१४४ सुर मनि सबि मचंमव माना ॥ ६।७१,५ 
~ दवताजों मोर्‌ मुनयो को वज्म आश्चयं हआ करि हम लोग महान साधना 
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कै द्वारा जिस एकत्व पर विचार करते है, उक्ष एकत्व की याँ प्रत्यक्ष अनुूति 
हो रही है] अभिप्राय यह्‌ है किं जहां पर अभिमान समाप्त ह। जाता & वहाँ 
गर समत्व कौ-- करि सब राम ई--यहौ वृत्ति रहं जातो है । क्योकि अभिमान 
कै लिए दो चाहिए ओरदो मेंभी एक छोटा आर एक बडा । अभिमान 
बराबरी से नदीं होता । यही परशुराम जी की वृत्ति है । उनको दौ दिखाई र 
सहार दो भी उनकी इच्छा यहहोरदीदै कि हमारी बरोबरी को 
कर्‌ अन्य न रहे । दूसरा रहै भी तो, कोई अन्य नाम्‌ रख ले, बहुत नाम्‌ है। 
राम अ अकेला रहगा, तुम राम कहलोना बन्द कर | न यह अहं उनका ए 
परमस्यां ह, जो सत्तम से घटा नहीं बल्कि वदा दै । उन्होने अपने आपका एक 
सीमा मे संकुचित कर लिया है । एक ओर तौ पुराण कहते टं करि परशुराम 
गगवान्‌ कै अवतार है मौर दूसरी ओर्‌ यहं भ्रष्न उता है किं क्या भगवान्‌ व 
कोई जाति होती है? 4 ९ 
हनुमान जी ओर भगवान्‌ राम का जद पहली बार. मिलन हुक, र 
भक्तं ओर भगावानु--दोनों ने एक दूसरे की बडी मौरी चटक ली लेकिन वहं 
पर दुष्टि की एक विशेषता दै हनुमान जी ने किसी बण म जन्म नही लिया । वै 
चाहते तो जथोध्या मे जन्म ले सकते ये, बराह्मण, क्षत्रियः वैश्य या शुद्र 1 वणं 
भ चाहते उसी में जन्म ने सक्ते ध । परन्तु हनुमान जी ने रा पकौ कितो 
सीमा भे आवद नहीं किया । उननें कोई जभिमान नहीं है । जव कोई व्यक्ति अमि- 
भान पाल नेता दै, तव वह एक सीमा वना लेता दै । ब्राह्मणत्व का अभिमान होति 
पर वह अपने कमं की एक सीमा वना तेता है, तव क्षेत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र का 
वर्मे करने मे वह्‌ कुष्ठित हौ जाता है । इसी तरहं क्षत्तिय या वैशय भी सीमाव 
हो जाता है । हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु की सवातत लिंसौ सीमा मे रहकर 
नहीं कौ जां सकती । किसी वणं मे जन्म लेने पर तो उस वणं के अनुरूप्‌ ही सेवा 
कर पाङ्गा त्तथा सम्भव है अन्य वरणं के अनुरूपं सेवा लन म ५ प्रभु भी संकोच 
करं । इसलिए पेता णरीर बना चं, जौ आवर्यक्ताचुषार सभ वर्णो का कमं 
कर सके ओर सचमुच हनुमान जी जव जसी आवश्यकता । होती वैते ही चन 
जाति । जब ब्राह्मण बनना चाहते बराह्मण वन जाते, जव क्षन्नय कनना चाहर 
क्चत्निय बन जातत । जव सुश्रव नै उनसे का करि ब्राह्मण बनकर जाए तौ 
बाह्मण वन गए । पर वहां पर प्देला कार्य उन्टौनि क्वा किया- 
चिप्र रूप धरि कपि तहं गप) 
माव नाइ पृछत अस भयऊ ॥ ।१।६ 
हनुमान जी ब्राह्मण के खूपमं वहां गण भौर मस्तकं तवाकर्‌ वसे 
पहने जगवान्‌ राम को प्रणास करिया । भगवान्‌ कौ तत हसी बा मद्रं ओर्‌ बाद 
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भे उन्होने हनुमान जी पैन्यंग्य भी किय कि तुमने नाटक तौ किया पर 
तुम्हारा अभिनय सकल नहीं रहा । क्यो ? जनन आपं ब्राह्मण बनकर आए तौ 
आपकौ प्रणाम नहीं करता चाहिए था । क्षत्निय आपको प्रणाम करता ओर 
इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी च्टिए थी । पर्‌ जब्र जाप स्वयं प्रणामं 
करने लगे तो मै समन्न गया किं आप नकली ब्राह्मण है । हनुमान जी ने कटा-- 
नही महाराज, असली ब्राह्मणत्व तो उती समय धा। सारा ब्राह्मणत्व क्या 
प्रणाप न करनेमंही दै? शाश्च ब्राह्मण की परिभाषा क्या मानतादहै! प्रभ 
बोले, गास्त्र तो कहत दै कि- 

ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः । 
जो ब्रह्मको जाने वहु ब्राह्मण दै। टहनुमाननजौ नै कदा-प्रमौ, मैनेतो 
आपको ब्रह्य जानकर दही प्रणाम किया। मही अश्ली त्राह्यण हं क्योकि ने 
आपिकौ पहचान लिथा था। एेसी स्थित्ति मे आप यह कपे कह रह है किमेरा 
अभिनय सफल नहीं चा । प्रभ ने कहा- पहचान लियां यह तो सक दै पर 
सामंच की एकर मर्यादा भी होती है, वहीँ तो मै कषत्रिय ओर तुम ब्राह्मण थे। 
हनुमान जौ ने मुस्कराकर कंहा--प्रभो ! जव मेँ ब्राह्मण बना त; सचमुच का 
ब्राहमण बन गया था, नकली नहीं गौर मु्चमे ब्राह्म्व भी भां गया या, अत्तः 
मं आपको क्ष्निय नही, प्रमु ही देख रहए धा } नौर्‌ जव आपको प्रणाम क्रिया 
तवर क्षत्रिय कौ नही, प्ररु को प्रणाम क्रिसा | यदिः क्षत्निय जानकर प्रणामं किया 
होता तो अवश्य दही मेरा अभिनय असफल होता । गने आपको क्षत्निय वैण में 
देखा तो आते पहले हौ एष लिया- 

को तुम्हु स्यामल्त गौर सरौरा) 

--सा वते तथा गौर्‌ वणं के यप दोनों कीर कौन है? ओर्‌ अगला वाक्य बड़ा 
गुन्दर्‌ है । प्रशरुने कटा तुम तौ दे रै हौ कि हमारे हाय मे धनुष-द्ाण है, 
फिर भी पृष्ठ रहे हो किं हम कौनह। हनुमान जी बोले- महाराज देख तो रहा 
हं पर आप- 

छत्रो रूप फिर बन बोरा । ४/१।७ 
-- क्षत्रिय का वेश बनाकर वन मे घूम रहदह। हनुमानजी का अभिप्राय यह्‌ 
दै कि जैसे तै वेणघारी नकली ब्राह्मण हं, उपरी तरह आप भी कत्रियकावेण 
बनाए हुए नकली क्षन्निय ह । कया ब्रह्य की भी कोड जति होती ह ? बह किसी 
भी सीमा भें आबद्ध नहीं दै । बह तो अपने आपको चाषे जिस जाति, वर्णं, यहाँ 
तक कि पशु-पक्षीकंल्पमें भी व्यक्त कर देतारै। हनुमान जीने तो उस ब्रह्म 
कौ क्षव्निय वैषा में देखकर प्रणाम किया । जिनकी एसी सर्वर ब्रह्मदुष्टि है, उनके 
लि भगवान्‌ शंकर कहते है - 
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उमा ञे राभचरन रत विगत काम मद क्रोध 

निज प्रभमय देर्खराहु जगत 

केहि सन करहीं बिरोध ।। ७।११२ (ख) 
“हे उमा ! जो श्रीराम कै चरणों कै प्रेमी है ओर काम, अभिमात्त तथा को 
से रित दै, वे जगत्‌ कौ अपने प्रभ्रु से परिपूणं देखते है फिर वे किससे बैर 
कर ? पर जित व्यक्ति ने जपने आपको किसी सीमा भे बाधि लिया दै, उकं 
जीवन मे तो टकराहट कौ समस्या आएगी ही । परशुराम जी के जीवन = वह 
परमस्यां धी । कटां तो एक ओर वे साक्षात्‌ ईष्वर के अंश अघ्वेशावतार ह भौर 
कहाँ उन्होने अपने आपको एकं सीमामें नधि लिया। ओर्‌ वह सीपाभी 
उनकी अपनी ही बनाई हई है । क्षद्निय जाति ने अन्याय किया ओौर उन्दीनै 
दण्ड दिया । वै कह सक्ते थे किं मै क्ष्निय जाति को कल्याण करनेवाला ह 
न उन्हे सही रस्ते पर लै जाने वाला हं । परन्तु उन्दने ब्राह्मण केल्यम्‌ एकं 
तीव्र खंस्कार पाल लिया ओर भगवान संम को भी अपन! परिचय देने लगं 
किं मै कोई साधारण ब्राहमण नही-- 

बाल ब्रह्मचारी अति कोही। 
विस्व विहित क्षत्निव कुल दोहौ ॥ १।२७२./१ 
म बालब्रह्मचारी है ओर अति कोधी हें । इतना ही वहीं यह नी अच्छी तरह 
से समन्न लौ किं रँ क्षत्तिय कुल का विषएवविख्याति षान, है, उसे मिटा दने वाना 
ड ओर तुम दोनों क्षत्रिय हौ । अब अगर भवानं राम भी प्रशुराम की तरह 
जपते आपको किसी जाति की सीमा बाध लं जौर वह कट किं अगर अप 
ब्राह्मणतो नी क्षत्रिय दहं चलिए हौ जाए हेमाय यृद्ध। ओर एसा युद 
इतिहास प कई बारहा भीदहै। हर युग में हर प्रकार कै व्यक्ति उत्पन्न होते 
ट । एसी बातत नीं कि जातियत्तावादौ वृत्ति एक कुग मे रहती हौ मौर दुरे भे 
नही । हौ, विसी युग में वह अधिकं हौ जाती है ओर किसी में केम । इसी 
जात्तियतावादौ मनोवृत्ति कं कारण ही नीष्मव परशुराम कं वीच नी एकं- 
वार रकराहट हुड थी । 
वैसे तो नीष्म परणुरामणजी कै ही शिष्ययै पर किस्त एक बात पर्‌ 

दोनो कं बीच ठन गई थी। भौर जिस कारण ठेस हभ उसमें नीष्म का पद्व 
दुबल ओौर परशुराम जी का स्यायपुणं था । भीष्म काणी राजं को स्वमम्बर्‌-सनां 
ये उनकी तीन कन्यां का अपहरण करने आए ये} उन्हौने इन कन्यां 
का अपहरण किया था केवल अपने शौर्यं के प्रदशंन क लिषए, क्योकरि उन्न 
तौ आजीवन विवाह न करने कौ प्रतिज्ञा कौ थौ । लेकिन एसी प्रतिज्ञा करने क 
वराद भी जब वै स्व्यवर स॒भा म पहुचे तो, राजानो वै उ्कौ अथ धरी दृष्टि 
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च देखा कि इनको यहाँ क्या काम ? कया अब इनका विचार बदल गय) टै 
जौर वे विवाह करने माए दँ? फिर किपी राजाने कटाक्ष सी कर दिया- 
अरे विवाह न करने की इनकी प्रतिज्ञा कोई त्याग की वृत्ति थोडे ही दै" वह्‌ 
तौ इनकी असमर्थता का परिचायक द । बस इतना सुनते ही भीष्म को रोष आ 
गया किं ये लोग मृजे क्या समन्ते दै ? तीत्र जक्रौष मे उन्होते संजाभो सै क 
दविया- त तनो कल्याओं का अपहरण कर रहा ह, जित्मे सामथ्यं हौ मेरा 
सामना करे । किसी रजा में इतनी सरामध्यं नहीं धी कि भीष्म क सामना कर 
पाता । भोऽम तीनों कल्याभों का अपहरण करके ले आए 1 पर उन विवाहं तौ 
करना नहीं धा, इलि दौ कन्पा्ओं क! विवाह तौ उन्होने अपने दो साद्य) 
ल कर द्विया, पर तीषरी कन्या ने हठ किया कि आपने भेरा हरण किया दै 
श्रो आपको ही मुज्ञ विवाह करना हग । भीष्म ते कहां किं यह्‌ तो असम्भव 
ह, च तो पिता के समक्ष प्रतिज्ञा कर चुका ह" विवाहं नहीं कलां । कल्या नै 
कंहा--यदि आवकापेसाद्ी संक्ल्पभाता षि आपको भेर! जीवनं नष्ट 
करने का क्या अधिकार था? भोष्मने कहा जौ चाहो कहं लो, प्र भब तो 
हं अपनी प्रतिना नही तोड सकता । तो वह्‌ कन्या परषुराम के पस ग< आर 
बोली भीष्म आपकर शिष्य ह । आप अपने शिष्यसे कटक वे मूर स्वीकार 
कर, मेरा जौवत बरत्रादन करे] परणुरामजो आं ओर उन्होने भीष्म 
क अदिश दिया किं तुम इसते विवाह करो । लेकिन शीम्म ने कटहा--नही कर 
सकता मरे लिए यह अस्म्भव है । परराम जी कौ कोच जा गया) वे बोत्ै- 
म तुम्दै दण्ड दा । तब गुह ओर शिष्य भ ठत गई, शस्त्र निकल गये, धनुष प्र 
बाण चढ़ गये । कथा दै कि अदाद दिन तुक दोनो ल डते र्दे ओर उनके अस्त- 
स्त्रो के आघात्त प्रत्याघात से संसार जलने लगा । तब देवता ओर मुनि उन्हं 
मनाने अये किं आप लोग अपने-अपने शरत्त वापस ले लं 1 नैकिन भीष्म ने उत 
समय भी यही कटय कि म अपना शस्त्र पहले वापस न हीं लगा, परषुराम जौ 
को ही पहले अपना शस्त्र वापत्त लेना हग । भीष्मके मन म्‌ यह्‌ सस्कार्‌ बैट! 
हजा था कि शवं क्षत्रिय है, एषा कैतवे कर सक्ता हं ? परिणाम यह हुभो ॥क 
देवता ओर मुनयो ने परशुराम जी को ही मनाया किः अप्‌ ही कृपया अपने 
घस्र दप नेलं। परशुराम जौ ने अपने शस्त्र वापत्‌ ले तो लिप्‌ परन्तु 
नके मन पर इसकी प्रतिक्रिया कर अच्छी नहीं हुई, क्योकि इस चद ही 
उन्होने संकल्प कर लिया क्रि भविष्यमेंवे कभी किसी क्षिय कौ शिष्य तदह 
बनाए । इसलिए बेचारे कणं करो शूठ बोलकर उन शस्त्-विध्ा सीखनी 
पड़ी । यँ पर भी यही दिषाई देता दै कि दो ग्यक्तियौ करौ दकं ५ 
जात्यान्‌ भकष हो पया भौर विद्व की पृष्ट दई । 
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अवं भगवान राम के जीवन मे क्या द्िद्ाई देता दह ? वहां न जाति कौ 
सीमा दै भौर न संकीर्णता । वहां तौ पर्पि्णता दवै । सांसारिकं व्यवहार कौ 
दुष्टि से भगवान राम नेक्षन्निय जाति भे जन्म लियाथा। परशुराम जीने 
अब तकं कई बार प्रिय जाति को दण्डित किपा है । भगवान राम क सरके 
थे कि क्षत्तियकै षूपमेर्म इसका बदला लंगा! जै भी पको दण्ड दगा। 
लेर्बिनं यदि त्ता होता वौ फिर से एक अहं की दूसरे ते टकराहट हौ जात्री । 
पर भगवान रोम न तो जोति की सीमा मं जाबद्ध यै ओर न अहं की । उन्होने 
परशुराम जी से पु लिया - जप क्या चाहते है 2 पर्शुसम जी ने कहा- 
तुम मुक्षसे युद्ध करो- क्यो, महाराज युद्ध चै क्यादहोगां ? यही न त्रिं जौ सबल 
होगा वह्‌ जीतेगा ओर दूषरा हारेगा । भगवान राम ने पूछा तो आप युद म 
विजय ही तो चाहते ह । परं इक लिए युद्ध कौ क्या भाक्वयकता- र 


सज प्रक्षार हम तुम्ह सनं हारे । 

छमह बिन्र अपराध हमारे ।। १।२८१।८ 
हमहि त्रर्हहि सरवरि कपि नाधा। 

कहु न कहां चरन कह माथा ॥ 

राम मात्र लघु नान हमास। 

परसु सहित बड़ नाम तोहारा¶। 

देव एकु गुनु घन॒ष हमारे। 

तव गन परम पुनौत तुम्हारे ॥ १।२८२।५-७ 


हि विप्र, हमतौ घ्र प्रकार से आप्ते हरे हृ हैः माप हमारे 
अपराधो को क्षमा करें । हे नाध, हमारी ओर्‌ आपको बराबरी कैसी ? भल 
कहां आपके चरण भौर कहां मेय मस्तक ? कहाँ तो मैया मेरा छोटा-सा 
(रामः माघ्र नाम ओर्‌ कहां भापक्रा परशु सहित बडा नाम? हे देव | हमारे 


धनुष मे तौ वष एक ही डोरी दै अओौर आपके परम पविन्न धनुष मे नौ डोरियां 
= भगवानु श्री राषवेन्र ने अपने आपकोन तो करिस्री जातिकी ओौरन 
ही किसी वणं की सीमा मे बाधा । बड़ी अनोखी बात्त है बड़ा बनने कीं 
चेष्टा करने वाला छोरा बन्‌ गया ओर छोटा बनने वाला बड़ा । परशुराम 
कुत है-मेब़्ा हं आर राम कहते हैमे छोटा ह । लेकिन बात्त उलट 
गड । माद्‌ मं परशुराम जी हाथ जोड़कर शनी राम कौं स्तुति करने ले | 
उनका वर्णाभिमान मिटा होगा, तभी तो उन्होने स्तुति की होगी । जाति-वणं 
की सीमा टट गई । पूर्णं के सामने अयुर्णता दूरं हौ गयी । गोप्वाभी जी कुव 
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जाना रात प्रभ्राउ तव पुलक प्रफुत्लित णात । 
जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेम अभात॥ १।२८४ 

_ तब उन्हे राम का प्रभाव ज्ञात हुथा, त्रम मानो हृदय मे बट नहीं रह्‌ 
धा ओर पुलकित शरीर ते हा जोडकर बौते । तबे परशुराम जा कै भख स 
वला शब्द क्या निकला ? जय रघुवंश ¦ सुननेवलि त चौक पडे ! सर्वदा 
भगवंश की जय बोलने वालि आज रघुवंश की जय वैते बोलने लगे ? परशुम 
जौ ते कहा-अच मे समञ्च गया हरं । पहने म समलता था करि मैरी विजय म-- 
भृगुवंश की विजय मे त्राह्मण कं) विजय ञँ क्षत्रिय जाति कौ हार द) पर 
राम क्री विजये सबकी विजय दै, पराजय किसी कीन्ही यही उस 
विशेषता दै । यह्‌ बडे महत्वं को बाति है ! जिस जीत मे किसी कौ हार हौगी । 
उसे जीतने बाते को अकार होगा ओौर हारने बाला बदला नेनै की तैयार 
करेगा । लेक्रिनं जिनकी जीत में सबकी जीत दै" उनके लिए परशुराम जी ने नो 
व†र जम जय कहकर स्वुत्तिं कौ-- 

जय रधु्बंस बनज बन भान्‌ । 

जय सुर विश्र धेन हितकार) ।। 

ज्ञथ मद मोह कोह जम हारी। 

जयति बचन रचना अति नागर ॥ 

जय सरोर छवि कोटि अनगा। 

जब महस मन मान्त हंसा ॥ 

पहि जय, जय, जय रधुकरुल कतु । 

भरृपरुपति गणु बनहि तप॒ हित ।। १।२०५।१-५ 


आरम्भ किया जय से गौर अन्त भी किया जय से । इस तरह उन्न 
त बार जय शब्दं काश्रयोग क्रिया अभिप्राय यद दै किं भगवान्‌ रामन्‌ 
परशराम जी से कहा किर्वे तो आपञ्चे हरप्रकार से छटा ह मुक्षमे तौ कैवलं 


(क गुणं दै जौर अपने तो व्राह्मण होने के नत्ते- 
नव गुन परम पनीत तुम्हारे । १।२८२/७ 


_ आधे ततो नौ गुण विद्यमान दै । इसलिए परशुराम जी ने नौ बार जय शः 
छा अयोग करके कहा-दहै रम ¦ येनो गण प आपको ही अपित्त करता ह। 
जव चैने सम्न लिया कि इतका कोई महत्व नहीं ओर न अब इनकी कौ 
व्यक ही दै। इस ततर्ह पर्शुसम जी न अहं के द्वारा अपने व्यक्तित्वे कौ 
जो सप्तीम बन लिया था, वह अब असीम मं मिलकर एकाकार हौ गया । 
चन्द पराजय की अनुभूति क्यो नही हुई ? हम स्वयं से थोडे ही हारते रै 1 जब 
कोई दूरा ह हरा इता है तन हैन हार की अनुभूति होती ई । एकं जह! 
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प्रसि व्वय है-“अन्यत्नं जयमिच्छेत पन्ादिच्छेत्पराजयम्‌'- इरी से जौतने 
की इच्छा रे, पर अपने पत्र चेहर जायतो बडी ध्रष॒त्नता दहौती दं । पू 
अगर पिता की अवेक्षा अधिक्र पडले, अधिक जान प्राप्त करल, तौ पित्ताकौ 
बडा सन्तोष होता दहै। क्यौ होता है? अपनत्व के कारण । परायैवन की 
अनुभूति रही, तौ बरहां भी हार काबोध हौवा ओौर विदधेष उत्पन्न दगा । 
परशराम जी का व्यक्तित्व निस अहं से उवर नहीं पा रहा धा, उदये भगवानु 
रम नै उन उबारा । ओर ममता ? बह भी उसी अहं से जुडी हृद थी, जिससे 
उबारा लक्ष्मणं जी नै । 

परशुराम जी कोधे भरे हृए ई । लक्ष्मण जी सामने बति ह| भौर 
त बदिया निदाच करते है किं सौग सीघे पकड में आं जाता है) इस चात पर्‌ 
न जायं किं कौन किस जाति कादै। यह भीन दें किं किसको भवस्या 
कितनी है, कौन छो दै भौर कौन बडा। करई लोम्‌ तौ यह्‌ कहने लग्रे है 
कि लक्ष्मण जौ इतनी छोटी अबस्थाकेये भौर परशुराम जी इतने वेयोदरदधः 
लद्षमण जी कौ ध उनसे पप्रा नहीं बोलना चरहिए धा । यहां पर अवस्था कौ 
दूष्ट्सि व नार कौ दुष्टिसे देखिए । लदमणजी ने परशुराम जी कौं 
अवेक्षा अधिकं परिपक्वता का पर्तिय दिथा दै। उन्होने कहा--आपकीौ 
प्रमस्या यह है ओर उत्का समाधान भप कटी जौर दढ रहं । परशुराम 
जी क्रोध मे भरे हए दै । लक्ष्मण जी पृषत ह--आपको क्रोधनयोमा सहादे: 
तब वे कहते है-मेरे गुरूदेव का धनुष टूट गया, इसका मङ्ग बड़ दुःख दं। 
लक्ष्मण जौ ने कहा नहीं महाराज, आफ दुःख काकारण यह्‌ नदहींहै। 
बयो ? क्योकि विण्व कं इतिहास में क्या यह पहली बार धनुष टूटा ह : बचपन 
म जब हम श्री राघवेन्द्र सहितं चारो नाई खेला करते ये, तौ रोज कोद-न- 
कोई अनुष तोडते ही रहते थे, पर आप तौ कभी यहं कहने नही जाये किं धनुष 
क्यों तोडा ? बह भी तो धनुष ही था । उसका टूटना क्या टूटना नहीं धा ? यहं 
जीवन का एक बड़ा महत्वपूणं सत्य दै । हम मृष्यु पर दुःखी होतें ।१र 
मृत्युतो सरे संप्तारमं हर समय किसी-न-क्िष्ठी की होती हौ रहती दे। 
पर बय! हेम प्रत्येक व्यक्ति की मृष्यु परदुखी होते है? अगर दीते भीटहै 
तो केवल व्यवहार कौ दुष्टि से दिखावे भर के लिए ही ] लक्ष्मण जौ यह स्पष्ट 
कर देते है कि वस्तुतः परशुराम जीं को दुःख धनुषे टूटने का नहीं षा । उन्होने 


कट्‌ दिव!-- 
बहु धनी तोरी लरिकाहं। 
कबह न असि रिस कीच्ि गोसाद्रं ।। 
एहि घन्‌ पर सनता केष दैत । १।२७१।७-८ 
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“बचपन मेँ तो हमने कितने ही धनुष तोडे, पर कभी सापको देस क्रोध 
तीं भया ! इस धनुष कै ध्रत्नि आपकी ममता का कया कारण हें ८“ उनका 
अभिप्राय यह्‌ भा--महाराज, वस्तुतः आपकौ दुःख यह धनुष नहीं, जापक 
ममता दे दही दै। लक्ष्मण जी के एक-एक शब्द वड़े सार्थक है एदि, धनुः 
ममता, केहि हैत्‌- इन चार शब्दो की भर्थगरिमा पर्‌ विचार कर ॥ लक्ष्मण 
जो कहते दै-महाराज ¦ पडली बातत तो यह्‌ है किज्ञात कीदुष्टि सेत 
आपे ममता होनी ही नहीं चाष्टिए । ओर अगर यह मान भीं लिया जाय कि 
व्यवहार कौ दृष्टस दरु्-त-कु ममता तो रखनी दही पडती दैः तौ वह्‌ 
नधिकार भी आपको नहीं द| वयौक्रि न तो आपने विवाह किया, न गृहस्य 
हए ओर न सत्ता ही स्वीकार की 1 अप तो बाल-क्ह्यचारी, सर्वत्यागी महात्मा 
ह| निस व्यक्ति के जीवन मे इतना त्याग हौ उनमें ममता का न होना ही 
स्वाभाविक लगता है गौर आपके चरित्र कै लिए नी यह अनुकूल होता ् 
लेकिन यह बडे दुभाग्यि कौ यात है कि इतना त्याग करने के बाद भी आ 
अपने जीवन मँ ममत को रहने दिया । फिर वे व्यंग्य करते हए ब्रोले-ओर 
आपने ममता रखी भौ तौ किंस पर ? “एहि धनु परः इस धनुष पर ! त) 
ममतां के लिए क्या यह्‌ धनुष हौ बचा था ? आप देखं ही रहै ह कि यह टटा 
हु पडा है, खण्डित दै अयात्‌ यहं परिणामी, समीम जौर अनित्य दै । एक तौ 
ममता होनी ही नहीं चाहिए शी ओर यदि आपको ममता जौडनी हीथीतौ 
शापक सामने चण्ड ओर अखण्ड दोनोये। एक भौर तो खण्डितं धनुष पडी 


प्रभ वोड चापश्वण्ड महि डारे 1। १।२६२।१ 
भौर दुसरी ओर अखंड जातधन श्री राम्‌ खे ह 
ग्यान अष्ठंड ठक सीता र 11 ७।७६।२ 

लक्ष्मण जौ का तास्पय यह था कि ममतताकरनीदरीथी तो किंस पर कं) जाय 
तका विवेकयुणं चुनाव तो कर लेता धा | | २ 

गोस्वामी जी दोहावली समायण मँ कहते दह कि एक तो जंहा ममता ही 
वहां से मत को हटा लेना चाहिए मौर एसा न हो सकर तौ क्या उपाय दै-- 

| क कद ममत! राम सो कं ममता परहैलु ।॥ ७६ 

_ यातो ममता राम पर करो यां ममताका त्याग करो । तास्पय यहं दैति 
प्रमत्त अगर सतीम पर होगी तौ उषकै खण्डित होने पर वह दुख देगी । भले 
ही वह भारभ मे सुख दे, पर बाद गें दुष दिए व्रिना नहीं रहगी । वै विन यदि 
हमारी ममता क कद्र नित्य होगा, अखण्ड होगा, तौ वहं हमार जीन भै 


केवल सुख कौ बृष्टि करेगी, इख क कभी नही । इसलिए नौ लक्ष्मण परश्च 
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जी ते कहत ईै-"एहि धनुः--उनका यह शब्द बडे महच्च का दै ! कडते है 
महाराज, यह धनुष तौ आप देख ही रहे है, टूटा हमा पड़ा है । इसका अर्थ 
तो यही हुमा किं आपने अपने मन मे यह मान लिया था क्रि यह धनुष कभी 
नहँ दटेगा, कभी नहीं म्थिगा । यहं आपकी च्रान्ति थी । कौई वस्तु बहते 
दिनो तक टिकी दै तो कोई जल्दी नष्ट हो जाती है। यह्‌ धनुष बहुत दिनो 
तकौरिकातोलोगोंकौ प्रमदो गया कि अव यह्‌ कभी विनष्ट नहीं होगा । 
वृर यह काल तो सत्य है । ओर्‌ लक्ष्मण जी कोन ?येततौ स्यं काल ह नौर 
बैराश्य ही इनकी भूमिका दै । फक ओर 


सोनृज सौय समेत प्रभु रात प्रन कुटीर । 
नति ग्वान्‌ वेराम्य जनु सोहत धरे सरीर ।। २।३२१ 


“भाई लक्षण ओौरश्री सीताजी सहित प्रश्रु श्रीराम परणरुटी पेते 
सुशोन्नित हौ रहे है, मानो वैराग्य, भक्ति ओर जान शरीर धारण करकं सुशो- 
भित हो रहै हों \" ओौर दुसरी ओोरवेशेषजीके ख्य में भ्रगवान की शय्या 
कर्प म कालके प्रतीक्र है । कालं कँ सत्य पर दुष्ट जाति ही बैरए्य कां उदय 
होता द ओर वैराग्यसे ही ममता की निवृत्ति होती दै। इस प्रकार भगवान 
साम ने अखण्ड-ज्ञातके क्पमे परशुरामनजी कौ अहतः से निवृत्त किया ओरं 
काल्प लक्ष्मण जी ने वैराग्य कौ श्रुमिका द्वारा उन्हं ममता से मूक्त होने 
की प्रेरणा दी । कानन के सत्य को दिद्लला दिया] उनकी न्नान्ति दूर कर वी 
भौर तराथ ही भ्यग्च करते हए पू लिया-- "एहिं धनुः" यह्‌ धनुष किसके 
है ? भगवान शंकर का । उन्न यह धनुष किते दधियाया? अजनकजी कौ। 
त्रो लक्ष्मण जी ने पृछा- महाराज । धनूुषतौ शंकरजी का दहै । उसके टन 
पर्‌ क्रोध तौ उनको जाना चाहिए धा । उन्नते धनुष जनक जी को दया धा, 
तौ क्रोध जनक जी को आना चाहिएुधा। पर आप जरा जाकर श्रंकर जी 
करौ देखिए, चे तो प्रसन्नता से नाच रहहं। जनकजौ का मुखमण्डल भी 
भानन्द ते उत्फुल्ल ह । पचतु दुर्भाग्य कीं वात यह्‌ है किं जिस धनष से आपकी 
कुछ भी लेना-देना नही, न तौ वह आपका है, न आपको दिया गयादहै ओौरनत 
ही अष्प्े उसका को सम्बन्ध है; उसते अग्ने ममता क्यो जोड ली : अपने 
क्रो उससे जोइते सरमय आपको यह भी तो देखना चां करि क्या शसक पीक 
को युत्तिसंगत हतु दै ? क्या उसमे अपिका कोद साक्षा है? इमं शंकर ओी 
ओर जनक जीकाप्राना तोद्धौ सकतादैः पर आपकाक्वादै! क्त्री ने 
एकर जी कौ बत्ताया कि जपिकां धनुष टूट गया] शंकरे जीने मूस्करार्कर 
कद्ध किं भेरा धनुष क, उसे तो यने जनक कौ दैदधिया था । टटा तौ जनक 
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का धनुष टटा, मेरा क्या ? ओर जवं जनक जी से कह गया- महाराज घनूष 
टट गयः ! तो वे बोले-इसी के लिए तो ने स्वयं प्रार्यना कींशथी। 
तेसी प्राथना करनेवाले तो संसार में अगणित लोग है" जो अपने 
अभिमान की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते है । पर सच्चे ज्ञानी तो 
जनक दहीये जो प्रार्थना करके अभिमान को तुड्वाना चाहते थे । जो अपने 
अभिमान को तोडने क लिए प्रध्र ते श्रार्थना कर सके, वही तो धन्य दै । लक्ष्मण 
जी का तात्प यह्‌ भा कि भगवान शंकर ओर तत्वने जनकं ने जिससे ममता 
हट ली वी, उत्ती से परणुसम जी न जौड ली । 
वानं श्री सम ओर लक्ष्मण जी से प्रषुराम जी का यह संवाद अहत 
अमर ममतां चे व्याग का ्रसंग दै । सचमुच परशुराम जी ने अपनी अरेता ओर 
परमतां का त्याग कंस्वे दिद्ाया । उन्होने भगवान रम ओर लक्ष्मण कौ अर्थात्‌ 
ज्ञान ओर वैराग्य को पहचान लिया ओर अपने जीवनं म उतत स्त्रीकार करिया । 
न ओर वैराग्य कै प्रतिष्ठित हति दही उतकी अर्हता ओर ममत्ता दूर हौ गई 
अगर अ्रो चलकर उन्हौने ममता को यहां तकं त्याग द्विया कि ट्टे इए धनुष 
से ममता कौ तो बात ही क्था--अपने कन्धे पर्‌ जौ भगवान विष्णु क्रा चुष 
था, उससे भी उन्हीने अवनी ममता हटा ती आर उसे उतारकर भगवान राम 
स कते है--उते तो आपने खण्डित कर ही दिया, भव इसे खच लीजिप- 
१ राम रमापति कर धनु लेह्‌ । 
चहु भिटे मोर सदेह \\ 
देत चापु आपह चलि गय । 
परसुराम मन्‌ बि्चमय भयऊ ।। १।२८३/७-८ 
जाना राम घ्रभाव तन 
पुलक प्रुल्लित गात \ १।२८४ 
अहंता ओौर ममता दोनों कै विनष्ट जानै पर्‌ परणुराम जौ सुखौ ओर्‌ 
सन्तुष्ट हौ गये । पराजय कौ वृत्ति का निवारण हौ गया । इतका सौधा सा 
तत्य यह है कि हमारे जीवन के भुख भर दुख दोनो का सम्बन्धं ममत्ता 
से है । जब हस किसी वस्तु से या व्यक्ति से अपनी ममता जोड लेते ह भोर 
प्राय; अनित्य पदा चे, तो हमे जीवन मे कभी न कभी दुखी होना हो प्ता 
ह । इस तरह गोस्वामी जी ने अहंता जौर ममत कै सस्दभं भं एक पक्ष यह्‌ 
स्तुत्‌ करिया । दूसरा पक्ष वै हनुमान जी बौर रवण कै संवाद कै प्रसंगे भ 
दिद्धा्येगे । 
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गोस्वामी तुलसीदास जो ने रामचरितमानप्र मे मानस रौगो की तुलनां 
आयुवेद कौ पद्धति से शरोरके रोगो के पथि करते हए उनका जो स्वक 
प्रस्तुत किया दहै उसी संदभं मे पिछले प्रवचन मेँ ममताल्पौ दद्रू की चर्चां 
प्रारम्भ की गई थौ । प्रमत्त मानस रोगो के रस्ता मे यह वड़ा विचिद्न सरा प्रतीत 
हीता दै कि अन्य जिन रौगोंके नाम लिएगयेर, वै सब मनुष्यकं मतम 
आतंक ओर भय की स्रष्टं करते हँ । जसे कि सन्निपात का नाम सुनकर हीं 
व्यक्ति आतंकित हौ जाता है। ज्वर्‌ का नामच्रुनकर व्यक्ति स्रस्त हो जातादै। 
जअ राजयक्ष्मा का नाम लिया जात्ता है तौ उस्रक द्वारा भौ एक भीषण रोग कौ 
कल्पन! होती है } कुटिलता भौर दुष्टता को वै कोद कं ल्पमें प्रस्तुत करते 
ह। तोये सारे रोग मनुष्य के मनम भयानकं अतंक की सृष्टि करत ई। 
परन्तु ममता कौ तुलना जित्त रोग से की गई है, वह एसा नहीं है। जो व्यक्ति 
कै मनम कोई बहुत बडे आतंक याभय की सृष्टि कर । न्यक्ति बहूधा उस 


साधारण रोग ही समन्ता दै भौर वहै दहु या दाद) गोस्वामी जी ममत्ताकँ 


तुलना ददर से करते ह । इसमें एक सुक्ष्म संकेत है । व्यक्तिके मन मे प्रायः ममता 


, विद्यमान रहती दै पर उचै नौ लगता कि यह कोड बुरी वस्तु दै । बहि्कि इसे 


तो चारे व्यव्हार कौ जड ही मानता है! परन्तु इसकाजो दुसरा पक्ष हे, वह 
व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता र ओर वह्‌ बड कठिन पञ्च दै । 
दाद एक विचित्र रोग दै। उसको एक विष प्रक्रि है| जिन लौगो 
को यह रोय होता है, उन्हं लगता है कि दवाक हारा तत्काल आराम परिल 
गया पर उन्हं यह्‌ भी अनुभवे हीणा करि चह बार-बार लौट आतां ट| कुं 
दिन वाद फिर प्रकट हो जाता है । ममता की प्रकृति भी रीक्र पतो हीर सौर 
यह्‌ सर्दरह्धिके चिरस्थायौ रोग है । पर समाजं मं इततके प्रति कोर घुणा नही दै, 
ठतनी निन्दा कौ वृत्ति नही ई जित्तनी अन्य दुर्गृणो के प्रत्ति द| ममत्ता जन- 
जीवन में बड़ो व्यापक रूप मंबैटीहू्दहै। इते दुर कर पाना स्ररल नहं है। 
भले ही वह साधारण रोग प्रततीत्त होती हौ पचन्तु वस्तुतः पेता नही द । इस्ो- 
लिए इध प्रसंगमे मोस्वामीजी ने ममताकौ तुलना दादसेकीदै। लेकिन 
इसकी विचित्रता कौ ओर हमारा प्रान आष्ट करने कै लिए उन्हनि इपर 
अन्य प्रसंगो मे कड रूप में प्रस्तुत क्रिया दै । एकं प्रसंग में वे कहते ह कि ममता 
अंधेरी रात है, ओर द्रे प्रसंग मे कहते दै करि यह बन्धन है। फिर तीसरे 
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प्रसा नैते कहते & कि ममता मल दै । ये चडे कठोर निन्दा कै शब्द है । परन्तु 
गोस्वामी जी एेसा भो मानते ह कि ममता का अन्त भँ विनाश होता दै । उनका 
एक परसिद्ध पद दहै, जिसे भक्त बहुधा गत्ति है । गोस्वामी जी व्याकुल हौकरः बड 
ही निराशा भरे चवर मे गाते है 
ममता त्‌ न गई मेरे मनते।' 

-- सब तो चला गया पर अरी ममता, तूने अभी तकं भेर पन का परत्यागा 
नहीं किया । तरू अभी भी बनी हई है । ओर मानस मेवे कहते दै 

पमता त्न तमी अंधियारो) 

राग देष उलूक सुखकारी ॥। 

तब लगि बसति जोव्र मन माही) 

जब लगि श्र श्रताप रवि नाह ।। ५।५५।३-४ 
--““भमता पूणं बेधेस रात्त 2, जो रद्रेष ङपी उनके क सुख देने वाल 
ह । बह तभी तकं जीव कै मन मेँ बसती दै जब तक भशर क्तं प्रत्तापल्पी दूर्यका 
उदय नहीं होता 1" 

यहाँ पर मभता ओर उकं निराकरण कौ पदति कीं ओर संकेत किया 

गयां है । ओर ममता कौ जत्र बन्धन कहा, तव भी उस बन्धन कै सदुपयोग 
की ओर संकेत करते हए बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कंडी गई । ममता का वुललना 
की गई धागे से । व्यक्ति के जीवन भें यहं एक विचित्र विडम्बना हैकि जसे 
करि हम किसी व्यक्ति को रस्सी से वधं दे, तो उस्‌ व्यक्त कै लिए टना किनि 
ड । लेकिन कौर पतला-घा ध्रा! लेकर किसी को बँधते कीचेष्टा करतो 
कह अपनौ जोर से भले ही संतोष करे किरम इत बध रह हू परन्तु धागे कं 
बंधने पर क्या कभी कोई व्यक्ति रका है ? सुन्दरकाण्ड मे विभीषण जी के भस 
मरं यह बात आती दै कि हम लोगो कों ममता धरा गो की तरह बिखरी हृद दै; 
ञो उतके एक एक धागे मे हम एक-एक भ्यक्ति को बाधने की वेष्टा करं 
रे है ¦ जिससे भी हम ममता करते है, हम चाहते ह कि वह हमारे बन्धन मे 
पडा रहे । लेकिन परिणाम क्या होत्रा दै † स्मष्ट दिलाई देता दै कि पून्नकौ 
पिता बन्धन मे गधना चाहता दै । पत्ति को पदी बन्धन में बधत! चाहती 
है । पति-पत्वी दोनों एक दूसरे को बन्धन मे बाधन चाहते हँ । पर्‌ समता 
इतनी बरिखरी हई है कि व्यक्ति (किषी को भी परी तरह सै अपन वधा म नहीं 
कर पातां । ओर तब उते बड़ी निराशा होती दै। जिससे उसकी ममता द 
उससे उवे हमेणः अपेक्षा रहती दै कि वह्‌ उक्ठके इच्छानुसार चले । जीर जन रट 
उसके इच्छानुषार नहीं चलता तौ उसे बड़ा अवत लग) है, दुःख होता दे। 
इसीलिए चुन्दर काण्ड मे कहा शयः कि ममत! वदि रत्नि देः तो इस अधैरी 
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रत्नि क्तो दूर करते कै लिए मगवान राम कै प्रताप का रवि जब हिदय गे 
इदित होता ड गौर तब यह ममामी बंधकार दूर होत है । 

ममत्ता कै इन दोनो रूपो का संकेत विभीषण क ही सन्दभं भे किया गया 
ड । विीषण लंका से जाये हृएु है मौर यहाँ तात्पर्यं यहं & किं अव्र तक ल्लंका मे 
उन्हे बाध रखने वाला यदि कोई बन्धन उनके जीवन्‌ म बचा था तो, वह केवल 
ममता का बंधन ही था 1 उनके जीवन मे अहंता नहीं दै । तीत्र अहं का अस्ति 


 व्रिभौषण के जीवन म कभी नहीं दै! न कहीं पकृने में आतता न सुनने भ । परन्तु 


महता धे मुक्तं होने पर भी ममता कै संस्कार उनम विद्यमान ई । भौर उत्त 
ममता के संस्कार रो जब तक बे मुक्तं नहीं हुए तव तकं भगवान कौ शरण 
भ नहीं आये । गौर ममता से मक्त होकर जैसे ही वे भगवान्‌ राम कौ शरण मे 
भाते ह तौ प्रम उन्हे देवै ही पू चैशते द- 
कटु लंक सहित परिवारा) 
कुसल कूठारह बातत तुम्हारा ॥ 
खल मंडली बहू दिन्‌ रती । 
सखा धरम निबहुद केहि भाती । ५।४६।४.५ 
--“/ह लषः, परिवार सहित अपत्ी कृशलत्ता कटौ । तुम्हार निवास बुरी 
जगह पर है । दिन-रात दृष्टौ के वीचमे रहते हो: मित्र, वुम्दारा घर्म के 
निभता है ८“ 
विभीषण नै बडा सार्थक उत्तर्‌ दिया 1 उन्होने कहा--"महारार्ज) यहु 
प्रश्न भूतकाल के संदभंमे हैया वत्तमान्‌ के: यदि भूतकाल के संदभं भेदै 
तो पिर लका मे रहकर कृशलता कौ कंल्पना करना हौ व्यर्थ है । वहां भला 
कुशलता की ?"' कबीरदास जी से किरी ते पढ दिया-' (कहिए कएल त 
& ?" तो उन््रोने फट्कासे हए कहा--““यह व्यर्थं का प्रत्‌ शौर ज्य क। 
उत्तर है, बुद्धि कौ विडम्बना मातत है ।* दो व्यक्ति एक दरे से मिलते ह ओौर 
एक पूछता है--“कदिए बशल से तो है ?” सामने वाला व्यक्तिः भी कह देता 
है “जापकी कृषा से या भगवान की कृपा से कुशल हं" कबीरदास जो करते है 
क्र यह तो निरथंकं उत्तर है । इत संसार में भौ भला कोड कुशल सँ रह्‌ सकत 
है? अरे माई ि 
कुसल कुसल हां कं करत 
जग मे बचा न कोय । 
माया मुह न मन मुवा 
कुसल कह ते दीय । 
_ जव तकं माया जौर मन दोनों विष्यमान दँ तच त्क कुणलता कहां विभी 
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घण ने गी यौ कहां कतं परहाराज, जहा तकर भृतकाल का सम्बन्ध है, वहां 
तक तो मेरे जीवन में कूणलत्ता का प्रष्न ही नहीं दै । लंका के दुर्णिँ-दुविचारौ 
सौर काम-करोघध-लोप मोह आदि दक्त्तियो मे भी व्यक्ति दशल से होगा, पमी 
क्या कत्यना भी की जा सकती दहै? एेबात्तो कभी संभवही नहीं दै । उन्होने 
फहा- लेकिन महाराज, अब वह्‌ स्थिति नही है। अव म कुशल हूं । यह्‌ 
अन्तर कैसे आ गया ? 
अब मे कुसल भिरे नय भारे) 
देवि राम पद कमल तुम्हारे \। ५।४७।५ 

"हे प्रमो, आपके चरण कमल कादशंन कर अवर्गे कशल है, मेर 
विषम भय दूर्‌ हौ गये 1“ जद विभीषण का भगवानु श्रौ राम से साक्षात्कार 
हओ तच ममता कँ संदभं मे उन्होने दौ बातें कट । 

प्रमो, अभी तकतोर्मलंकामे था ओौर ममता की अंधेरी रात ही मेरे 
अन्तःकरण में विद्यमान धी 1 समता की उस अंधेरी रात मे म त्मघ्सता तो यदी 
८ कि म देख रहा ह, पर वस्तुतः मै वास्तविकता कौ देख नहीं पा रहा चा । 
इयक्रा अभिप्राय क्यादहै?लंकामे रावण कैद्रासजो कायं हौद्दैवे,वैतौ 
सब मेरी अशिक सामनेहीदहोर्हेधे या यह्‌ कहना चाहिए किं रावण क 
सारे कार्यं मज्ञे दिखा दे रहै थे । पर रकण के कार्यं अगर मृच्च सच प्रच सही 
अर्था भ दिखाई दे रहे होते तो क्या इतने दिनो तके म लंका मे रह्‌ पाता? 
इसका अर्थ तो यही हैक्रिमे लंकां में रहते हुए उस्र ममता कौ अंधेरी रातिम 
राग की दुष्टिसे दे रहाथा। बहरागकी दृष्टिथी। व्यक्ति जब्र राग की 
दुष्टि से देखता दै तव उम स्य का साक्षात्कार नहीं हीतता, बल्कि इसकौ 
प्रकृति उल्टी है । उल्क राति मे त्तौ देता है पर दिन भ उसे कष म। दिखा 
नहीं देता । जिस व्यक्ति को राग ओीरद्धेप की दृष्टि स्र मोह की अधरौ रात गें 
हौ दिर दे ओर ईश्वर का प्रकाधान दिखा, तो इष्ठे बद्र उपक 
दुभत्रय ओर क्याहौ सकता है? पर विभीषण जी ने कहा किष ममताकी 
अंधेरी रात्रि मे अब आपके प्रत्ताप का रवि मेरे धन्तःकरण मे उद्वितत हौ गेया 
दै) इसका परिणाम यह हृभा क्रि अब मेरे अन्तकरण मे ममत्ता की अंधेरी 
रातत मिट गई है गौरम आपके चरणोँमे भा खकार) अब मौह गौर मत्ता 
कौ अधेरी रात निद्राम नहीं हं। 

अव्र भगवान्‌ रान ममत्ता कै उस पक्ष की ओर संकेत करते है, जहां धर 
ममता जन्धत का रूप लिये हृए्‌ है । विभीषण ने तो ममत्ता को अंधेरो सात क 
रूप मे प्रस्त किया पर भगवान्‌ राम ममता कौ ्याख्या करते हए कहते ट कि 
विभीषण, मेरौ दुष्ट मेँ ममता पते घागों की तरद्‌ है । भौर ये परतले धाने 
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बि्रे हए ई } वास्तव मेँ ममता कौ इतनी हैय दुष्टि से देवने कौ भावश्यक्ता 
नहीं ड । वक्ति इस ममता का सदुपयोग कर सकता दर । भगवान्‌ राम ने बही 
मनोवैजानिक बात कीं । यदि व्यक्ति से यह कं दिया जाय कि तुम्‌ ममताणुन्य 
हो जाओ, तब तो उका अन्तःकरण नीरत हो जाएगा । वरयोकि व्यक्ति मे 
रसलेने कीजो प्रक्ृतिदै, वहतो ममतासे जुडी हृईदै। ममता की इसी 
प्रवृत्ति को-इन सब विखरे हुए धागों कौ अगर एक साथ एकत्र कर दिया 
जायतोवेही घणि रस्सीके रूप में परिणत हो जाग । ओर तत उस रस्सी से 
किसे बंग ? भगवान्‌ राम बडे उदार ै। यदिवे यह कहते क्रं फिर उस 
र्शर से चाह जिसको बधो तौ ओर बातत थी, पर उन्टनि दृखरौ को बाधने को 
बात नहीं कटौ । वे कहत है कि रस्सी से तुम चाहौ तो मूचे भी गाध सकत 
हो ! अपने बंधने का उपाय भगवान्‌ स्वयं बता दे दहे ह । 

जननि जनक वध्य सुत दारा। 

तनु धनु भवन सुहूय परिवारा ॥ 

सवकं नमता ताग वटोरो। 

मम पद मर्नाहु बाध बरि डोरी | ५।४८।४-५ 
--“ माता-पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर घन, घर, मित्र, परिवार इन सके 
प्रति ममता कधागों को भिनाने सेजो रस्ी बने, उसे मेरे जरणोमे बधि 
दो |" इसक्रा परिणाम क्या होगा ? भगवान्‌ कहते ह॑ कि मै तुम्हारे ममता कं 
बन्धन यँ दध जास्गा 1 इसका अभिश्राय यह है कि मेरे पिता, मेरा पुत्र, मेरा 
भाई, मेरा परिवार, मेरी वस्तुए-ये सव ममता के धागे विरे हए है । भव 
प्र जगह से ममता हट गई तौ नचा क्या ? भक्तं कवि दादू का एक बजा म्र 
वाक्य ह ¦ उन्होने भगवानु से कहा--महाराज, "तन भी तैरा' यह्‌ शरोर भी 
मेरा हीं है! "सन नी तैरा, तैरा पिण्ड परानः--त्तन, मन, श्राण, यह्‌ स्न 
भाषका ही है । तो भगवान्‌ ने कहा--यह तो तुम्हारी बडी उदारता है ।.भपन 
लिए कु तो स्ख लिया होत्ता। तो दादू जीने कदा महाराज प उदार 
विच्करल नहीं हं । अपने लिए भी एक बचा लिया दै । उस एक कौ छोडकर 
बाकी सन आपक्रा है । दादु कहत ट- 

तन भौ तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिण्ड परान । 
सब कृ तैरा तुह मेरा,यहदाद्र्‌का ्पान। 

--जो कृ भी मेरा था दहं सब अब आपका हैः परन्तु आप मर ह। वस 
यही ममच्व की सार्थकता द । यही है ईश्वर कौ अपनी ममता कौ डोर से ब्रा 
लेना । अन्य जिन लोगो कौ हम अपनी ममता की डोर से बाधना चाहते है" वै 
भरष्राने की चेष्टा करते है, लेकिन ईश्वर तो इतने उदार हँ किं वे स्वय बध 





१२४ ॥ पान्-चिकित्सा 
नाने कै लिए प्रस्तुत हौ जाते इ । कहते ई - उपाय त स्वयं बता दे रह हं । 
तुम गूङ् बाध यो नहीं नेते? 


इख प्रकार रामायण कं विविद प्रसंगो म ममत्ता कै विविध पक्षौ कौ 
बौर इंचित्तं किया गया है) गोस्वामीजी नै क्ञानद्ौप कै प्रसंग मे ममत्राको 
भल बताते हए इसकी बडी सुक््म व्याख्या की दै । ज्ानदीपःप्रसंग बुद्धि को णुद्ध 
करने की साधना का एक कान्यमव छपकं है | मनुष्य को बुद्धि मणुद्ध रै, मौर 
अणुद्ध वद्धि के दारा वह सही दंग से सोच भौ नहीं पाता । हमारे पास समक्षम 


काजो साधन वहतो यह्‌ बुद्धि दही दै) बोर वह ड गणुद्ध। तोक्याकरे 


उत्तर मे कहा गया है कि पने हम वद्धि कौ शद्ध करं । बुद्धि क शुद्ध हौने पर 
जन हम सव्यक सरमनैकी चेष्टा करेगे, तभी सत्य कौ सरमद्य पाएंगे । 
इसोलिषए वृद्धि को शुद्ध करने की प्रक्रिया बड़ी सूुहम रूण में प्रस्तुत कौ गई । 
कटा नया- 
त्ात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई 1 ७।११७। ०६ 
हयका अभिप्राय दव कि व्यक्ति की वुद्धि में सवते पटले शद्धा करा उदय होना 
चाहिए । अगर बृद्धि श्रद्धाहीन हौगी, तौ व्यक्ति को अन्तःकरण मेज्ञानकी 
उपलन्धि नहीं होगी । शरद्धावान व्यक्ति ज्ञान लाभ करता दै 
रद्धा्वातिल भते ज्ञानम्‌ । (गोता ४।३४६) 
-व्यक्ति जव बुद्धिमान होता है तो उस्म बहुकार को सम्भावना होती द्‌। 
वह यह मान वैठता दै कि मृक्षपे बद्करर बुद्धिमान कौ नहीं दै । वह बुद्ध कौ 
एक बडी विचिन्न प्रवर्ति है। ओर श्रद्धा तो तभी होती दहै जब स्रापने वातै 
व्यक्ति मै जपने सं अधिकं बुद्धिमत्तां देखते ह । तो स्वपे पटली अवषयकता यह 
है कि हमारी बुद्धिनं श्रद्धावृत्ति अवि! हमार अहंकार नष्ट हौ जाए अर 
हम सन्तो, महापुरुषो, गुख्जनो कं भ्रति, उनक्री बुद्धि कं धरति श्द्धाान जनं । 
अतः बुद्धि कौ शुद्ध करने के लिए पहला कार्यं यह्‌ है किं हम श्वद्धादान बनें । 
ज्ञानदीप-प्रतंन म गोस्वामी जी श्रद्धा की तुलना गाय चै करते इए कम 
से वर्णन करते हैँ कि जैत एकं बहुत घुन्दर ओौर अच्छी गाय हौ, पर उसे चारा 
त खिलाया जाय तो वह दूध कटां से देगी ? इती भकार व्यक्ति कै जीवन मे 
शद्धा तो हो, पर सत्कर्म नदौ तो उप श्रद्धासे कोद लाच नहीं होता । करट 
लो बड़ श्रद्धालु तो दिद देते ह लेकिन वै चाहते है कि महाराज ही सव 
कठ कर देगे, हमे कछ करने कौ आवश्यकता नहीं है । एसी श्रद्धा उन्हं निच्रिध 
बना देती दै 1 श्रद्धा कै साथ अगर निष्क्रियता आ गई तो इसका अभित्राय्‌ यह्‌ 
दिकिश्रद्धाकी गायतो जागर पर सत्कर्म काचारा तहींमिला। इकशीलिए 
शरद्धा क सथ जव सत्कर्म जुडगा- 











प्रानष्-चिकिष्स! | १५२ 


क्च तपं बतं लतं निधम अपारा ।॥ 
जनो धरति कह सुभ धमं अच्रारा }1 ७/१ १७।१२ ^ 
_ असंच प्रकार कै जप, तप, त्रत, यम नियमादि शुद्ध ध्म ओर भावा कौ 
नात शअरतियों ते कही है । श्वद्धाख्पी गाय इन सत्कमे| का चासा खाकर ही दध 
देने कै योग्य बनती है । आगे चलकर लिखा गया कि गाय दध तौ देती दै पर 
बडे कौ देखकर । जव तकं बडा सामने नही होगा, जव तक उरक 
ब्ात्सल्य नहीं उमडेगा ओर तव तक गायकं स्तनम्‌ दध तं हीं आयेगां । हसौ 
प्रकारं श्रद्धा अर स्वरम कै साच-साथ (भाव-वच्छ : भावना छ्पा बड़ा भौ 
हो । अभिप्राय यह दै कि श्रद्धां हो, सत्कर्म हो ओर सत्कर्म के साध हौ भावनां 
भो जडी हौ । हमासा कमं॑दहमं बोक्ष न मालूम ह्‌! । कर्म भं रस नुभरूति हो, 
उमे आनन्द कौ अनुश्रति हो । भौर इसके साथ ही गो्वामो जी यह भी कहते 
ड कि दस युद्धि को शुद्धता के साथ मन को भी जोढ्‌ देना दै] मन को जोडने 
का अभिप्राय यह है कि दूध दृहने का कायं तो बह अहीर ही कर सकता है 
जो दुध दुहन की कला में निपुण हो । यहाँ पर गोस्वामी जी एक बड़ी सार्थकं 
बात कहते है कि अहीर तौ स्वके प 1 है । उन्होने कह कि 1 ही बह 
अहीर है । तो पुनन वालि ने कहा कि कोई बति नह ढै, गाथ, चारा, बछड़ा 
आदि तो लाना पद्मा, पर जापने जो अहीर वह तौ हमार पाष द 
हे । इस पर गोष्वामी जी ने का कि इस अहीर घ॒ काम नहा चले गा। ॥ 
कई वार्‌ एेसा होत्रा दै कि लोग एस व्यक्ति कौ दरटैने कै लिए नियुक्तं करते है, 
नो दस चये ने दर्ने के लिए ज॒ति टै । उनको जब जं हां जाने कै लि समय 
मिलत है तब वहाँ वह्‌ दुहे कं लिए जाता है। ओर जिस दिन्‌ वहु धकं जा त 
3, उ दिन बह किसी बहाने दहने भी नही जात्ता | इसलिए दहने वाला अगर 
दस्‌ घने ञं जाने वाला हो तो बह गायको टीक से दहं नहा पाएगा । 1 
प्र नहीं दूह पाएणा । इसलिए दहने वाला ठेसा द्ौना चिण्‌ ६.५ ही 
गं दे । हम लोगो का मन अहीर तो दै, पर दकष धरो मे दहता रहत दै । इन 
दस इन्द्रियां को दहने का इतका स्वभाव वन्‌ नया ठ । क आंख ९ ते पास, 
कभी कानि के पातत, कभी नाक कै पाच्च धरूमत्‌। रहता = । = जो मन्‌ कती वृत्ति 
8, उसके स्थान पर इसकरौ एेसा बनाना पड्गा कि यह चारो जीर भटकन क 
स्वप्न पर एक ही स्थान पर्‌ रह भौर प्राच ही- 
निर्मल मन अहीर निज दाता । ७।११७।१२ । 
--निर्मल हौ 1 दुहन बाले का हा अगर गन्दा हा तौ दूध पविद्न दोवहुष भौ 
गन्दा हयो जाएगा । इती प्रकार से मगर मन्‌ भ॒ मन्त विध्चमानं रहा त्ता हम 
जिस धमे का दध प्राप्त करेगे वह भी मलिन हौ जाएगा । दूसीलिए मन निर्मल 








अ ५६ ॥ मानप-तिकिल्णं 


हो मौर निमेल होने क साथ 'निज दास" ह्रो । निनं चास का अभिप्राय यह $ 
करि हेसारा मन अनेकं दिशा मे भटकने वाना न हो । श्रद्धा हो, सत्कमं हो, 
भावना हो, मन भं पवित्रता मौर एकाग्रता हौ, तव मनुष्य के अंतःकरण में 
अहिसा को वृत्ति प्रतिष्ठितं होगी । यही क्रम है] श्रद्धा की गाय, सत्कमं का 
चारा, भाव का बछडा, निर्मल ओर्‌ एकाग्र मन कां अहीर-इत्नां हौनै परं तब 
परम धर्मे ल्पौ अहितता वृत्ति का दृध मिला, अहिसा.का उदय हृजा । पर्‌ अभी 
तो लंबी यात्ना वाको है । इपर अहिसा के बदले मे मगर हम यह चाहने ले कि 
लोग हमारा सम्मान करे; हमे अहस वृत्ति प्राप्त हौ चुकी दै, अतः लोग हमे 
महान समञ्च, तौ यह अदिस का दूध पतला ही रह जाएगा ओर पतने दूध 
को जव हम आग पर्‌ चदा कर ओरौटाति ह तौ वह गढ़ा हौ जाता है । गोस्वामी 
जी कहते ह कि निष्कामता की ग पर इसको जर गाढ़ा कौनिए । अभिप्राय 
यह्‌ ह कि अर्िसा के साध व्यक्ति के अन्तःकरण मेँ समग्र निष्कामता की वृत्ति 
का भी उद्य हो । पर निष्कामता कै प्राथ एक समस्या यह्‌ भी जुड़ी हृई हे । 
निष्कामत्ता कौ अग्नि से दूध मे माढापन तो आ जाता है, पर उसके साथ गर्भी 
भी बा जाती दै निष्काम लोगो मे कभी-कभी गर्मी बढ़ जाती है। स्वार्थो 
व्यक्ति विनश्न होता है, क्योक्रि वह जो कछ करतां है, उत्तके बदले मे कुछ लेता 
दै" पर बदले म जिसे कुछ भी नहीं चाष्िए, वह थोडा उग्र हो-जातादै। 
निष्कामता म यह वृत्ति जगर वनी रह गई तौ काम नहीं बनेगा । इस वृत्ति 
को मिटाने कै लिए उसे हवा से जरा ठंडा कीजिए । अर वहु हवा क्या है ? 


तोष महत तव छमा जुङावं । ७।११७।१४ 


-सत्तौष को वु से क्षमा कौ शीतलता ते अते । ओर तव उस दुध को दही 
भे परिणत करने के लिए क्याकरनता होगा? दुध कौ दही में परिणत्त करने 
कै लिए उसमें थोडा सा दही जिसे जामन कहते है, डालना पडता है ! अत्तः 
शापक कहौ न कहीं से वो सा दही खोजनां पड़ा, तव वह्‌ दुघ-दही मं 
परिणत होगा । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि जौ घर्म-चुद्धि प्रप्त हई, उसे मथने 
योग्य बनाने कै लिए स्थिर करना होगा, दद्ी क समान जमाना होगा । ओर 
उत्ते जमाने के लिए जामन कहाँ से मिलेगा ? वह हमें मिलेगा किसी संतत से, 
किसी महापुरुष से । क्योकि जामन हम उसी में मिलेगा जिसने अपने घर्‌ मे 
दही जमा रखी हौ । अत्तः वहं जामन हम संत्त-महाप्रुष से ही मिलेगी । इसका 
अभिप्राय यहं ह किं न्यक्तं जौ चिन्तन करेगा, वह पूर्वं कै विचारों ते च्रुडा 
हभा दहौगां । यह गलत होगा यदि वह्‌ कटे करि हम विना किसी आधार कं 
स्वत्त्र चन्तन करर लगे, स्वतन्त्र प से हम सव कुछ जान लगे । पूर्वं क महा- 


=" गनाः = ण्लः - - क ~ 
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पुरषो नै जैसा अनुभव किया है, वंह जैसे साधकं कं अ कपण म धति कँ कूपं 
म प्रतिस्थापित्त होता दै, उमे गोस्वेपमी जी इस प्रकार करते दै- 

धति सम जावन्‌ वेद्र जमावं ।\ ७।११७।१४ 
अर जथ दही जम जाती ह ठव प्रारम्भ होती है मन्यन करौ प्रक्रिया । यह मन्थन 
क्या > 2 बिचार दी मन्थन है । यहाँ पर गोस्वामी जी साद्वघान कर देते दै । 
करई लोग कहते द करि हम विचार करते है। ठकदैः पर्‌ आपि विचार कट 
कर रहे है ? विचार तौ रावण भौ बहुत करता बा-- 

रपवन हृदयं विचारा... ६।८८ 
पर यह विचर-मन्थन कां हो रहा द । सत्ती जी भगवान रमि कीं परीक्ष। 
लेते चली । शंकर जी ने उदं सावधान कमते हुए कहा- देखिए, आप परीक्ता 
लेने जर तो रदी है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा । व्या 7 

जे जाद मोह च्म भारी। 

करे सो जतन विक विचारी ।। १,५२।६ 
विवेक-विचा रुरव तुम ॒वहीं करना, जिसके हारो बुम्दार मद्धि रपम इरः 
द्रौ 1 ॑ 
` आर सतीजीने शंकर जी कै इस निर्देश का पालन किया भी । क्योक्रि 
अगले वाक्य में यही बत्तायां गया दै- 

पुनि पुनि हृदयं बिचार करि..। १/२ 
--सत्ती जीने विचार का आश्रय लिया। शंकर जौ कां उपदेश व्यर्थं 
गया ? उसका कारण ज्ञानदीप कै रसं मे बहुत सुन्दर ढंग से बताया गया कि 
विचार तो मथानी दै । मथानी चलाइए यह्‌ तौ बिल्ल ठीक दै, लेकिन यह्‌ 
तो देख लीजिए कि आप मथानी चला कहाँ रहे ह । आप पानी भं सथान 
चलाते रद्िए, दिनरात परिश्रम करते रहिए तौ भौ उ पानौ से क्या मकखन 
निकलेगा ? नहीं ¦ इसीलिए अन्तःकरण मे यदि केवलं पानी भरा हौ तौ किरं 
विचार-मंथन से वया निकत्ेगा ? ओर अगर बह पानी गंदा हो त्तौ मन्थन स 
उश्रर कर गंदभी ही तो ऊपर आपी । विचार करने कां अधिकार कब ब्रा 


हीतादै 

मुदिता तयं बिचार सथधानी । ७।/११७५।१५ 
श्रद्धा, सत्व, सद्भाव, चित्तशुद्धि, निष्कामता, हिसा, निवृत्ति आदि 
हनं समस्त वृत्तयो को एकन्नित्त कर जेब न्यक्तं बुद्धि से विचार करने बैल्तां 
दै, तब वह सही विचार करता दै! ओर जहां मंथन के लि एय सब ताम्री 
तरी है, वहां ।वचार-मंथन तौ व्यथं का क्षममाति द । उसके सार तौ कुछ 
विकलने का नहीं । सती जी ने विचार तो क्रिया, पर वहां न श्रद्धा थी, त धर्म- 
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बुद्धि ओर्‌ न धुति--अतः उनके जीवन में विचार का परिणाम विपरीत 
निकला । 
विचार तो कई लोग कते है । दावां भी कस्ते है कि मै वडां विचारक 
हू, बहुत विचार करता हं । पर वह कषे पता चते क्रि वे विचार कहाँ करते 
ह! जव उनकै विचार कां निष्कर्षं सामने आता दै, तव पतां चलतादैनिं 
उनका विचार-मंथतन विषयवारि को ही मथ रहा ङ्क या परमधर्भकेद्रीको। 
जव विचार का निष्कं भोगो काटी समर्थन करने लगे तव सन्न भें 
जीतादं किंवह्‌ विषयवारिकौ ही मथत्तां रहा हौगा। विचार कैदारा 
विधय का मन्वन होगा तो वहाँ भोग ह्री निकलेगा, लेकिन जिसके जीवन पन 
इस जानदीप की प्रक्रिया से बृद्धि शुद्ध हौ चुकी हो, वह जबर विचार करेगा, 
तन्न क्या प्रकट होगा ? 
त्र मथि काहि तेद्‌ नवनीता। 
विमल विराग सुग सुपुनौता।॥ ६।११५।१६ 
तक उसके जौवन मे विमल वैराग्य का उदय होगा । हृदय में शान्ति, आनन्द 
ओर विश्रम की अनुभूति हीगी । पर गोस्वामी जी कहते हँ किं वस अव एवा 
सीदी जौर बाकी दै । यह अन्तिम प्रक्रिया पूरा करकैः पूणं विक्रान कौजिए । इतनी 
लम्बी भक्रिया कै बाद अवं ओौर क्या बचा रह गया ? गोत्वामी जी में सजगतां 
की मानो पराकाष्ठा है। वे कहते ईह विमल वैराग्य आ गया, मवंखनः निकल 
माया, पर मक्खन भं मी मठा का कृछ-न-कुछ अंण रहता ही दहै. जल भी कृछ- 
त-क रहता ही दै, थोडी- ती खरस भी रहती है । उस्र अवस्था भे उतर सक्खन्‌ 
से अगर कों दिया जलवे तो उसमें थोडा जल का अंश विद्यमान होने क 
कारण दीपक ठीके से नहीं जल पाएगा । इसी श्रकार इस तविमल्लं वैराय भी 
किचित्र अशुद्धता अवशिष्ट है । इस अशुद्धता कं दुर ह्नि पर शुद्धज्ञानका 
उदय होगा जौर इसी शुद्ध ज्ञान के द्वारा व्यक्ति सत्य क! साक्षात्कार करेगा | 
वह अशद्धता क्याद्‌ : गोष्वामी जो कलते ह 
जोग-अगिन करि प्रगट तव कं सुभासुभ लाइ । 
बुद्धि सिरावं ष्यान घृत मभता मल जरि नाइ ॥ ७।११७ 

--““तव योग रूपी अनिन प्रकट करके उसमे समस्त शृभाशु म वर्महूपी दधत 
लगा द ओर जव वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मलं जल जाव, तवं उस 
ज्ञात्‌ कूपी घृत्तं को बुद्धि चै शीतल करं ।* इतनी लम्बी साधना कै बाद जवं 
मंत्तःकरण भें श्रद्धा से लेकर विमल वैराग्य तक जहां अहिसरा आदि सब कुष्ठ 
आ गया तब भी चसे मल कौ खोज तेने वाली य्ह जौ सूक्ष्म दृष्टि दै, यहं 
बाधकं कै जीबन मे अपेक्षित ओर बड़े महत्व की टै । विमल वैराग्ये भी मल 
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कां सन्धान, यहे मलं को वैसा मल नहीं दै । शब्द दै “ममता! ह एप वैते 
वस्तु से तो नहीं परन्तु अन्त वैर्य सेभ्ी तौ ममता ए ही सकर द! ५ 
अति सूक्ष्म मल जो सार क्तु से भिन्न दहते 1 हुए भी अन्ततः जानः र 
ठपलन्धि मे बाधक दही ई । इसका अभिप्राय यहं दै कं शुद्धान्‌ क त 
करने के लिए भौतिक वस्तुओ से ममता कौ कष्टं वात वैसम्य क रति ही 
अगर ममता हौ गई तौ एक सूक्ष्म अवर्णा वना ही रहा 4 यद्यपि यह्‌ एक 
अस्यन्त उच्च अवस्था या एक प्रकारं से समाधि की अकस्था ह पर न भी 
ममत! का एक संस्कार, एकं सूक्ष्म पररदर्णा आवरण वना इजा ह, इसीलिए 
य़ तविकल्प सभा है । भौर इस सूक्ष्म आवरण के भौ साप्त ह जान्‌ {: 
जब निधिकट्प तमि होमी, तब परम सत्य का साक्षात्कार हग । अततः इष 
पथ की अंतिम ओर सवते बड़ी प्रक्रिया यही है । समग्र जीवत सै क 
को पूर्णतः निकाल देना दै । साधिक द्वारा इत ममत कै विकल्प कौ न 
मिटा देना है । तब कहीं मनुष्य के जीवन भे पूर्णता आती दे । । 
मभता को समाप्त कसते कौ शरक्रिया ससे अधिकं जटिल बता गयी 
है । एक प्रसंग में दोषो कौ गणना कस्ते हए गोस्वामी जी यत्त ह कि कौन- 
सा दोष आ जाने पर व्यक्ति कैषा बन जता दै । अरः कि मोट दो जाने पर्‌ 
व्यक्ति कैसा हो जाता है ? यहं मोह क्या करता दै { माहं व्यक्ति को अन या 
वनौ देता 8 गौर जव काम आतां दै, तव वह व्यक्ति कौ क्या बना सता ह: 
मोह न अंघ कीन्ह केहि कही । 
कौ जग काम नचाच न जही ।। ७७०७ 
_ काम व्यक्ति को नचाता दै । काम के प्रभावे व्ध्ति नाचने लगता 

2 । इसीलिए नारद नै जब यह्‌ कटा --“श्रभो, आपि मृज चुनकर बना दीजिए ।' 

तो श्र नेसोचा किम इन सुन्दर बना दं कि बन्दर बनादे। भ 

र रद्ण्ि से देष लिया किं अभी ल्द बना देव त] जनन भ व बनकर 

निगां ओर अभी बन्दर बना देगे तो जीवन भर सुन्दर बना रहेगा । त 

धण्टे-दो-षण्टे करे लिए सुन्दर बनाकर वचरि कौ जीवन अर कै लि बन्दर 

बना दे यह तौ उचित नहीं दगा । जीवन भर्‌ कै लिषएु बन्दर बनं जान क अथं 

कया छ ? गोस्वामी जी कहते है “को जग काम नचाव न जही \'' संसार्‌ भ 

एसा कौन दै जिसे कमनेन नचायाहौ! भीर्‌ व्य्य कस्त हए कलिघ्म 

क्रं भर्ता ते कहते ईै-- 

तारि चिस नर सकल गोसाड। 
तार्बाहि बट नकंट की ताईं ।। ७।६४६।१ 
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9 सभी मनुष्य नाधियोके वश ओर्‌ मदारी क बन्दर कौ भति 
त्या के इारो पर्‌ नाचते हँ । इश त्र अगर नारदं जी को विवाह हो 
जत्तातौ वै जीतन भर बन्दर की तरह नाचते फिरते । इसके स्थान पर 
भवान्‌ ने कटा चलो थोडी दैर बन्दर बनकर जीवन भर बन्दर कौ तरह 
नाचने से वच जाभो | नारद जी ने कहा-महाराज आपने मृज्ञे बन्दर क्यो 
सनाया { भगवानु बोले --अरे भाई, तुम जा रहे वे काम के बन्दर बनने ओर 
हमने बना लिया तुम्हँं अपना बन्दर । अब तुमह नचाना भौ हो तो मेरे सकैत 
पर नाचौ भौर क्ति का तो लक्षण ही यही दै कि भक्त भगवान्‌ कै संकेत प्र 
नाचे | इतस भकार मोह ग्यक्ति करो अन्धा कर देतादै ओर काम व्यक्ति कौ 
नचाता है । ओर दसकं बाद वे कहते है 

वरस्ता केहि न कीर्ह बोराहा। 
केहि कर हदय क्रोध नहि दाहा ॥ ७।७०।८ 
 -प्रष्णा ने किंच मत्तवाला नहीं बनाया ओर क्रोध ते किक हदय 
ग जलाया { इस अकार बड़ म्बी सूचीदो ग्ईदै। धभौतो हम इन 
वबरक। अलग-अलग व्याधा नही कर्‌ प्राएगै ¡ इततके बाद है 
व्याच तापत्त सुर्‌ कबि कोबिद गुन आगार । 
कटि कं लोन विडंबना कीन्ह न एहि संसार ।। ७|७० 
--र्षार्‌ मं पश्चा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शुरवीर, कवि, विद्वान ओर गुणी 
दै" जित्तकी लौभ ने विडम्बना न कौ हौ। यह्‌ लोभ कौ विडम्बना बडे-से-बडे 
गुणवान न्यक्त का भौ पीठा नहीं छोडती । व्यक्ति लोभ की विडम्बना मे पड़ा 
हभ दै । गोस्वामी जौ के नाम पर एकर बड़ा प्रसिद्ध छन्द है । उसतते पुच्छ यय 
किं महाराज, वैदशास्तर कै अध्ययन से व्यक्ति शान्ति पा सकताद्वै या नहीं? 
तो इक उत्तर मे उन्होने लोभ पर व्यंग्य कसते हुए कहा- 
बेदे धरान अनेक पदे। 
विगरे सब पेट उपायन में।। 
निस्िभोर ममत चहुं ओर फिरत । 
नित बातन की चतुरायन में 
डिनरात बसामद पाजिनं की। 
अपनो परलोक नपान में।। 
तुलसो न. कटं आरन लयो 
आराम है रामके पायन में।। 
यह्‌ च लोभ को निडम्बना ओर इ अठ मं भी जगे चलकर चचिपाति 





¢ 
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कमै च्चा की गर है । पर यह सल्तिपात त्िदोष-जय्य तद्चिषात से भिन्न दै | यहं 
त्रिगुण जन्य है-- | 
गुन कृत॒ सन्यपात नहि केही। 
कोद न मान मद तजेड निबेहौ ।) ५।७१।१ 
पतव, रज्‌ ओर तमत्‌ इन तीन गणो कै फलस्वरूप धन्चिपाते किमे 
नहीं हज ? ओर मानस-रोग कै रसं म-- 
कामि चात कफ लोत्नं जपार) 
क्रोधे पित्त तित छात्तौ नारा ॥ 
प्रीत्त करहि जां तित्ति भाह। 
उपजह सन्तिपात इषदाई ।) ७।१२१।३०-३१ 
--वह त्रिदोषजन्य सन्निपात है । इन दोनो सन्निपातो मे अन्तर दै। 
बहा सूक्ष्म संकेत किया शयां दै । रात्रेण के जीवनं मर भी सन्निपात हा है नर्‌ 
नारद कै जीवनमे भी! रावण वै जीवन मं सन्निपात हाद काम-क्रोध- 
लोभसे भ्रस्तं होने कै कारण ओर नारद कै जीवन मे कामक्रोध-लोन 
कर जीतं जेन के कारण । सन्निपात्त एसे भी दोता दहै यह एकं बडी विचित्त 
विडम्बन है । इतस्तलिए इसको गणङ्खतं सन्निपात कहकर इघकी व्याच्यां कौ गहं 
है ओर दमी प्र्तण म गोस्वामी जी ने ममता को बडे भयावह प भँ दखा आद 
इप्तके लिए अन्द भौ बड़ भयानक चुना । यह्‌ मानसिकं दुवंलताओं कै पाथ 
जुडकर कितना भयंकर परिणाम उच्पत्तं करती दैः इसको चचां करते हृषु वै 
कहते र 
ममता केहि कर जस न नसावा । ७।७१।२ 
-संसार्‌ मं पषा कौन व्यक्ति दै जिसके जीवनं म ममतां बाकर उत्करं 
यश कौ नेष्ट न कर्‌ दती हो, उक्त पर्‌ कलंकंतलगा देती हौ । बह ममता 
व्यक्ति कं जीवन को कलंकित कर देती है । इष तन्दभं मे अगर आप मानस कै 
तारे चरित्र पर, षमस्त पात्रों पर्‌ विचर्‌ करं ओर मानसर दी कयो, महाभारतं 
कै पाल्लौकोभीत्ंः तौ चनह हम ओर बाप अपने वतमान जीवन कं निकट 
पा्ेगे ओर हमे स्पष्ट दिखाई देगा कि जन हमारे अन्तर्मनं मे ममता क! उदय 
हौता है, तब हम एमे गलत दंग स्त पक्षपात करने लगते है किं हमारी सारी 
विचारशीलता, सारी गणज्ञत् व्यर्व हो जाती टै ओौर इस ममता तवां इस 
द्वारा जनित्त पक्षपाते के कारण हम श्रेष्ट ग्यक्ति क प्रति आदरदुष्टि नहीं रख 
पाते । मपतता कँ इतत भयंकरता कौ अगर हुम ओर अधिक स्पष्ट रूपं से दैखनां 
चाहं तो रामायण ओर महानारत के दौ पैत्ते पान्न द जौ जडे यशस्वी चै, परन्तु 
ममता के कारण उनका यथ्तष्ट हा बरया। रमाण से कैकंयीजौ नौर 
११ 
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महाभारत मं गान्धारी कै चर्द्ि को ल । कैकेयौ जी कै जौवन भ क्वा समस्या 
ह ? गोस्वामी जी ने एक बड़ी विचित्र ब्रात लिखी है। लंका-विजय के पश्चात्‌ 
जव भगवान्‌ श्रौ राम अयोध्या लौटे तो वे घत्रसे पटले कैकैमी जी के भवन 
ही गये- 

प्रन जानी कंकई लनानी। 

प्रथम तानु गृह गए भवानी ॥ 

ताहि प्रचोधि बहुत सुष्ठ दीन्हा । 

पुनि निज भवन गवन हेरि कीन्हा ।1 ७/१०।१-२ 


--भगवाव्‌ शंकर यले- हे भवानी, प्रभ ने जान लिया कि मातां कैकेयी 
लग्जित्त हो गयी है । इसलिए वे पहले उन्हीं कै महल भे गये जौर उन्हं सम्ञा- 
बञ्चाकर बहुत सुख दिया । फिर अपने महल को गये }“ 

रामसाज्य बन नया लेकिन गोस्वामी जी गीतावली मे एकं बड़ी अद्भुत 
ब्रात लिखते & कि कैकेयी जव तक जीवित्त रही तब तक भस्त जीने कभीभी 
उनको माँ कहकर नहीं पुकारा । पढ़कर वडा आश्वर्यं होता है । कैकेयी जी ने 
श्री सम कोपा लिया । ऊन्टोनि रामराज्य म बहयोग दिया । भगवान्‌ राम्‌ 
ते केकेयी जी कौ्रशंवा करी दै) श्री लदमण तोकैक्रेयीजी के चरणोंमें 
बारम्बार प्रणाम करते है, पर श्री भरत जैसे उदार सहृदय व्यक्ति जीवन भर 
अपनी माकौ माँ कहकर न पुकारे, यह सुनकर तो वड़ा विचिद्नि-सरा लगता 
है । लेकिन श्री भरत की भरुनिका यँ पर॒ एक वैद्य कौ भूमिका दै । वे सजग 
है, जानत है किं कैकेयी का रोग क्या है भौर्‌ उत्ते पथ्यक्या दना दै । ममता दै 
कैकेयी को रोग दै । ममता दाद के समान है । दाद का गीलेषन से बडा सम्बन्ध 
है । भ्यक्ति जगर दाद वाले अंगको बार-बार गीला करेगा, उप्ते ठीक 8 
8 नहीं तौ वहां फिरसे दादहौ जाने फी सम्भावना बनी र्हेगी। 

अप्राय यह दै किं व्यवहारः में शुष्कता मिन तो ममता का गलपिन कम्‌ 
होगा ओर आद्रता मिले तो गीलापन बहेगा । यही ममता कां प्रकृति है। 

कैकेयी जी यदी यशार्विनी धीं । सर्वश्रेष्ट सुन्दरौ कै ह्प भं उनकी 
तृन्दरता की कीति केली हृद थी । वे जितनी सुन्दर थी, उतनी हौ ओजस्विनी 
आर तेजोमयी थीं । महाराज दारथ जब युद्धं मं जते थे तव अस्य रानियां 
उनके साथ नहीं जाती थीं, पर कैकेयी जी रणन्े्न भ सी उनका साथ देने कै 
लिए जाती धीं} पति कै प्रति उन मनं मै पाद्‌ अपनत्वं दिखाई देता दै) 
उनकी उदारतां भी श्तती प्रसिद्ध धी किं सभी लोग यह्‌ कटा करत किं सौतिया 
लाह सभी ओ पाया जाता है, किन्तु कैकेयी जी इसनी अपवाद दँ ~ 








_केल्पचा कंते है । उनको मन्विता ह क जौ वस्तु घ्को आघ ३ दाद नह क्ते द । उनकी मन्यितादैकिजोच 


मानप-चिकित्स | १६३ 
कबहु न कियहुं त्वत्ति आरेसु । 
प्रीति भ्रतौति नान सन्खुदेघ्ु ॥1 २।४६।७ 
दसन तरह कैकेयी जी स्वभाव, पील, शौर्यं गौर सौन्दयं कैं लिएुतो 


यशिविनी धी, पर यह्‌ अनर्थं क्यो हुआ ? ममता क कारण 1 अगर उनके अन्तः- 


करण से यह एकं चीज मिर गई होती, तो इतना बड़ा अनर्थ न हमा हता । 
वे ममता के संस्कार कौ नहीं भिदा पार्द, इस बात को भुल नहीं पार्द करि भरत 
मेरा बेटा दै । श्रौ राम उन्मा कहकर पुकारते ह । वै अपनी माँ से भी अधिकं 
तम्मा कैवेयो को देते ई, पर इतना होते हए भी कैकेयी जी सोचती ह किं 
भौ त्तो रम मेरे नकली वेदे है, अगे जन्म मंतोदहतो हौ । ओौर्‌ जगते 
जनसेंभी कब होगे? जब मेरे गभं ते जन्म लगे तभी वे मेर्‌ असली बेट 
हौगे । वही कैकेयी जी असली कौ परिनाषां मानती थीं । उन्होने मन्धरा सै 
यही कहा किं तै ब्रह्मा से प्रार्थना करती हं किं सदि मेरा अगला जस्पहात्तौ 
राम मेरे पुत्रह्ो। परक्या वैकेयोजी का अगला जन्म दृजा { न उनका 
अगला जन्म हभ! ओौर न॒ राम उनके पत्र बने। इसका तात्पर्यं क्या हुमा ८ 
मैकेयी जो कीं इतनी पूजा आर्‌ प्रार्थना का क्या हुजा { वह्‌ सब कहां गया : 
उनका फल क्यो नहीं मिला? यहीं पर्‌ कैकेयी जो ओर्‌ भगवान्‌ श्रीं राम भ॑ 
मतभेद दै । कैकेयी जी कहती ह कि मेरा अगला जन्मद ओर राम मेरे पत 
बनें । किन्तु भगवानु राम कहते है किं मा, यदि तुम्हारा अगला जन्म हौ गया, 
तब तो मेय ईउवरत्व किसी काम नहीं आया । मेर ईष्वरत्व स सवक सत्तार सं 
मृक्ति मिल जाए भौर तुर न मिले तौ यह्‌ तो मरे लि्‌ कलंक की वात्त होगी 
भौर तुम यह जौ कहती हो कि अगले जन्म मेँ राम मेरा बेटा बने, तुम्हार! 
इतना स्नेह भौर मै ॒तुम्ह इतने दिना तक्र ॒श्रतीक्षा कराऊ अगले जन्म म 
तुम्हारा बेटा बन्‌ तो तुम्हारी पूजाः की क्या साथेकत्ता रह्‌ जाफाी ? सूक्ति 
भित तो मेरी घार्थक्रत्ता नहीं भौर तत्काल फल न मिले तो तुम्हार पूजा क] 
तार्थक्रतां नहीं । भगवान्‌ राप्र यह्‌ चाहते हँ किकैकेयी जी यह्‌ समक्षलं कि 
उनका ही पुत्र ह । पर कैकेयी जौ यह समञ्च नहीं पा रही दै । शरीर को केन्र 
मानकर विचार करने के कारण उन्होने यह मान लियादै किं राम्‌ मेसबैटा 
नहीं है । वह्‌ जो मृन्षे मां कहकर पूकारता है, वहं तौ एक भाव का नाता ट्‌ | 
उखक्र जन्म मेरे ग्नं सेनहीं हाद! मेरे रं सेभरत्त का जन्म हाद, 
इसलिए भरत ही मेया वास्तविकं पुत्र है, राम नहीं । 

कञ्ी-कभी भावराज्य करौ स्रत्यता आौर मिध्यात्व की बातत उचत) है। 
भक्तौ को भाविराज्य मे जौ बनैकतं अनुन्रुतियां होती हैः उतेवोग मनक) 












दबको जौ च दिवादई नही 





व ॥ ९४ || मानधर-चिकि्ा 


देती वहं वास्तविक नहीं हौ कती । शरीर सत्य है, भाव कल्पित्‌ ६ . । पर्‌ 
१क्तशास्तर कौ मन्यता हकर शरीरकी तो. एक सीमा दै ओर उसको दुष्ट 
सामथ्यं मी सीमित ठै, पर भाव असीम है गौर असीमके राज्यमतो नदी 
सत्व है । इसलिए भगवान्‌ राम ने कैकेयी जी को उसी जन्मे म कूकर 
पुश्य शौर अन्ततः कैकेयौ जी को स्वीकार करना दौ पडा कि दा+अव्-य 
श्वम्‌ दुर हो गया । जि समय कैकेयो जी ने भगवान्‌ समको बलाकर्‌ कही 








निः राम, मैन तुम्हारे पिता से दो वरदान मि है, या तुम उन वरदानों वो ` 


प्रा कर सकौगे : भगवान्‌ राम ने पूछा" तुमने क्या वरदान मागा दै ¦ 
तो उन्दने कदा -एक् तो यह करि मेरा पूव भरत राजा हो गौर्‌ दरा यह्‌ कि 
| चौदह वर्पंके लिए वन्‌ जाभो। भगवानु श्वी राघवेन्द्र नककेयी जीत 
रणौ कौ पकड़ लिया ओर गद्गदं कण्ठं से बोले, युन जननी... कैकयी जौ 
को उन्होने जननी का । भगवावु शरी राम का सरभिप्राय वया बाः मानोवे 


कहना चाहते दै कि मा, अगले जन्म मँ को । लो, म तो अभी से तम्दारा प 


वन गथा । मेरी जननी वुम्दी हौ । कैकयी कह उक्ती दै कि नही नही, भरा 
तन तौ भरत है । भगवान्‌ राम ने कहा कि वह्‌ तौ तड पता चलेगा जब भरतं 
लौस्कर अपने । दुर्मदे जो यह्‌ श्रम दो गया हँ कि तुम रत्तं कौ जननी हौ, 
वह्‌ भरत के आने पर दूर हौ जाएगा ओर तुम जान लोगी किं वास्तव मं तुम 
भरत कौ जननी दहो या मेरी, ओर सचमुच श्वी भरत कौ महान्ता यही दं कि 
उन्दनि कैकेयी जी कौ दू्लता को दुर कटने कँ लिए एक सद्वैद्य कौ भूमिका 
का पुरा निर्वाहं किया । 


भगवानु राम वैकेवी जी को जननी कहकर सावघान्‌ करते ह । उन्होने 
उन्हे मां ककर नही, अपितु अननी कहकर पुकारा । साधारणतया लोग 
प॒मञ्चते & क्रि मां जर जननीं पर्यायवाची शब्द है । पर पर्यायवाची शब्दौ कै 
श्वौ भावनात्मक अर्थौ मे मेद रहता है। किसी भी महिला कौ जिसके भ्रति 
आपके मन मे भआदरवुद्धि है, आपं मां कंकर पुकार सकते है, १२ जनन घनकौ 
नहीं कह सेते । अननी तौ वही है, जिर गभं से हमारा जन्म हता दै। 
भगवान्‌ राम ने कैकेयी सेकंहो किं वुमतो मेरी जननी हौ भौर वैबार वारे केहं 


सदेह 














चुनु जनी सोद सतु बड़मागो । 
जो वित्त मातु बच्चन नुतगी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहादा। 
दलं जननि त्केल संसारा ॥ 








पानस-चिक्ित्षा | १६५ 


मनिगन निसु विसेषि बन सबहिं नाति {हित मरोर \ 
तिहि चहं पितु आपसु बहुरि संमत जननी तोर । २।४१ 

_ आदिमे, मध्य मँ गौर अन्तमे भी वे बारम्बार कतै तरै-मा, मेरौ 
जननौ तम हो 1 भेरा जन्म तुष्हारे माध्यम से हुआ हे । ग तुम्हार वै्टा हूं 
तर कैकेयौ तो ममता से ग्रस्त डैः वै सोचती दै किराम इसतरहं से बोलकर 
रे धरुलावा दे रटे द । मक्षे फुसलाना चाहते हं कि किस तरद्‌ सै मै मपने 
श्दो को वापस ले लं। लेकिन भगवान्‌ राम का इदस्य व्याधा ¢ वैतोौ 
केकेयी जौ के श्रम को दुर करने कौ ही चेष्टा कर रहै थे } कैकेयी कौ मन्यत 
शो कि साम की मां तो कौषल्या ह| पर कौशल्या जानमयी है 

लानशक्तिक्तैशतल्या सुमिन्रोपासनात्मिका । 

ओर जान कौ परिभाषा क्या? ज्ञान अहंता ओर ममता से शून्य 
होता है ! कौशल्या जी क जीवन में न बहता दै भौर न ममता । उनकरं अन्तः 
करण मे राम मौर भरत के ध्रति भेद-वृद्धि कभी भी उत्पन्न नहीं हई । जहां 
भेद-वुद्धि नहीं दै, वहां ममत्व हो री नदीं सकता ॥ ममत्व का तो अर्थ ही य्‌ 
है कि जहांपरदो में यह्‌ भेद किया जाप कि एक येरा है ओर्‌ दूत्तसा पराया | 
अगर अपना भौर परया नहीं है तो ममता नाम कौ कोई वस्तुही नहीदे। 
कौणल्या जौ के जीवन मे अमना ओर परथा नहीं है । अतः उनके अन्तःकरण 
फं ममता का भो श्रष्न नदीं है । पर्‌ भगवान्‌ सामने कैकेयी जीते कहा- मा, 
लाज सिद्ध हो गया कि तुम मेरी जननी हौ । क्यों { भगवान्‌ राम कात्र प 
यह ह किं बालक्र जब बोलने लगता है, तव तौ उसकी भाषः कौ प्रत्येक र्याति 
सभह्च नतां ह कि बालक क्या कह रा है । प्र नालक्त जवर बिस्करल नहीं बौल 
पाता ततर उक्ती इच्छां जौर आकणयकतामो की पूति कौन करता है { उस 
न बोचने वाले वालक कौ भाषा कौतो उत्ते गभं मे धारण करने वाली मरां ह 
परमलती है । वह माँ के गभं मे रहकर भौ माके द्वारा अपनी आवद्यकत्ताओं 


करौ पुराकराता रहा ओर जन 


परकै बाद भी जब त्क उसके पाश भाषा नदीं रै 


तब तकर बह मँ पर ही आधित है । माँ उसको प्रत्येकं भाषा को समज्ञ लेती 
& । भगवान्‌ राम ने कैकेयी जी से कहा-मां तुम मेरी जननी हौ, इका स्पष्ट 
प्रमा आज मू्ने मिल गया । क्था ? मेरे मन मे एक विचार आया, पर्‌ ङ 
के मारे तै बोल्न नहींपा र्हा था गौर पूरी अयोषय मे कोड समञ्च नहीं पाच । 
केवल तमने समज्ञा । तम मेरी जननी न होती तो मेरे मच कौ बात कौ के 
जान सेतत ? भगवान राम का संकेत यह था किकलही जब गुरुजी ने कहा 
कि तुमह अयोध्या का राज्य मिलेगा तो दुली दौ गया जौर सोचने लगा 


कि-- 
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बिमल बच यहु अनुचितं एक्‌ । 
बधु बिहह बडहि अ(िषेक्‌ ।॥ २।१०/७ 
--हस नि्मेल वंश में यही एक अनुचित बातत हो रही दै कि ओर सब 
पाह्नयो को छोडकर राज्याभिषेक एक वडेकां होतादै। रास्यतो दौरे कौ 
ह्री मिललना चाद्िए, पर ओँ गुरु जी के उर से नहीं कह पाया । मेर राज्याभिषेक 
क्ता घमाचार सुनकर कौशत्या अम्बा प्रसन्न हौ गर्द । अगर यै मेरी जननौ होती 
तो मेरे मन की वात भवस्य सरमन्च लेती, पर नहीं समद्च पां । तुम समन्च गई, 
सचमूच तुम्हीं मेरी नननीहो। र्गतो यही सोचरहा था कि भरत राजा होता 
तो कितना अच्छा होता । जौर्‌ आज तुमने वरदान मि लिया कि भरत राजा 
हो । तुमने मर्‌ हृदय कौ भाषा को समञ्च लिया | माः तुम विष्वाप्र करो, सुम 
भेरीमां ही नही, मेरी जननी भीदही। मे तुम्हारा वेदाहं । ककेयीनेतो 
भगवान्‌ की बातों पर्‌ विश्वास नहीं किया, लेकिन श्री भरत्त नै इ सिद्ध करक 
दिखा दिया किं सचमुच उनके पुत्र तो श्री रामदहीदै। 


श्री भरत यह समज्ञ गये कि कैकेयो क अन्तःकरणं से ममता का संस्कार 
नही मिट पा रहा है गौर जव तक उनका यह्‌ ममत्व दुर नहीं होगा, तत तकं 
उनका कल्याण नहीं हो खकता । इसलिए उन्होने यहु निर्णय लिया किं इनके 
ममत्व को दूर करना ही होगा भौर उनके इप्त ममता दद्रु की चिकित्सा उन्टनि 
अपने शुष्क व्यवह्ारसे ही प्रारम्भ कौ। ककेयी जी क प्रत्ति उन णुष्क 
व्यवहार का अमिप्राय यही था कि व्यव्हार मे भद्रता कैकेयी जी के लिप्‌ 
कूपथ्य है । उनमें अहंता की समस्या नहीं है । ये िहाघ्तन अपने लिए नहीं 
मांगत्तीं । वे चाहती दहै करिमेरा बेटा राजां बने । भरतमेरा बेटा है, भरत 
षिहास्नन पर बैठे । सह ममत्ता ही उनकी समस्या दै। भरत जी जब तनिहाल 
मे लौटकर अये गौर अयोष्वा का माचार सुना तो समज्ञ गये किं कैकेयी जौ 
को ममताकादद्र्‌ रोग हौ गया है। उन्न तुरन्त चिकित्सा प्रारम्भ की, बडे 
कटोर्‌ एन्दो मे जार से फटकारा, बड़ी तीत्र भर्त्सना की गौर्‌ उनक्तं इस शुष्कं 
मौर कटर व्यवहार का बड़ा सुन्दर परिणाम हु । कैकेयी जी ने जव भच 
कौ फटकर सुनी तो भरत तो आंखों से गक्ष हो गये गौर मन कौ मखं कै 
सामने राम बा गये । याद आने लगा कि वनं जात समय रामने क्याकहा 
था । जिसको मैने वनवास दिया, उतने मृन्चे क्या क्म ओर जिसको राज्व देने 
कै लिए रमन इतना अनर्थं जिया, कुयश् लिया, कलंक लिया, विधदा बनी, बह 
वया कहु रहा हं? रामने तौ मृङ्गे जननौ कहकर पुकारा था, कहीं रामका 
सम्बोधन ही तो ठौक नहीं था ? सचमुच भरत मेरा बेटा नहीं है । सचमुच भने 
पुत्र को पहचानने मे भूल कौ । अव तौ सचमूच संसार्‌ म मेरा कोट भी अपना 
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नहं > । पत्ति चे पर्त्यक्ता, समाज से तिरस्कृता, पुत्र फे द्वा श सम्बन्ध कौ 
लस्वोकति । सब्र जगह से उनके नति दे ९ दै । एक आशा की डर बंधी हुई 
भौ भरत सै; लेकिन अरत जी ने उषे भो बलपूर्वक तोड़ दिया । 
नात्ता तोड़ देनै कै चाद भी भरत जौ बड सावधान ये । उण्डौने जवनं 
भर कैकेयौ को किर कभी मां कहकर नरी पुक्षा ? वैद्य जानते ह॑ किं पथ्य- 
कयस्य सवके अलग-अलग होते ह । भरत जोने देखा कि एक वार तो इस 
रमता के संस्कार ने इतना बड़ा अनर्थं क्रिया, अब 1 फिर सै सै यदि माँ कहकर 
पकाया तो कूपध्य पाकर रोग फिर से जा चला। ईष रोग का वैया 
छिकाना, थोढी-सौ नमी पाकर फिर से उभर सकता है ओर्‌ य॒दि यह ममता 
किर से उभर गई, तो माँ का कल्याण नहीं दै। इसलिषए निर्णय कर्‌ लिया 
क्रिमौ क जीवन से ममता को पूरी तर्‌ से मिटा देना होगा । लंका से लौट- 
कर भगवान श्रौ राम ने भी कैकेयी जी से पृछा, जति समय मते तुमे 
क्वा था करि तुम्हारा वेदा ओद, अव तुम्हे विश्वास हुमा कि तदी ? गोस्वामी 
जी लिखते ₹- 
ताहि भरबोधि बहत सुख दीन्हा । ७।१०/१ _ 
वैकेयी जी प्रसन्न हो गयीं । उनके मन मे अब कोई दुःख व रह गया । 
कई लोग वह कृते द किं कैकेयी जौ ने सगवात्‌ राम से कटा क भस्त घ मच्च 
मँ कला दौ । जो लोग रेषा कहते हं ह वे कैकेयोजी कै चरित्र का अनादर 
करते है, वे तो वान श्री राम कौ भक्ति काभी अनादर करते है जो यह्‌ 
कते हरि कैकेयी जीने श्रीर।म से हठ किया भरत्‌ एक बार मङ्ग छ कहकर 
पक्रार दे शौर स्राथ-स्ाध यहं भी कह द्विया जाता है (कि श्री राम > भरत्‌ जी 
से कह दिया क तुम कैकेथो जो को मां ककर इकारो जोर भरत्‌ जा ते कटं 
दिया कर म नहीं पुकाख्गा। नतो यह भरत जो कौ मवुष्वा है ओौरन यह्‌ 
बात श्री राम के दी अनुषूप है । बल्कि भगवान्‌ रामनेत्तौ श्री भरत॒ से कं 
दिवा कि भरद्‌ यहं बहुत अच्छा हु । क्या ? सभो सायो म आपघ्ठ म ब८- 
वारा होतादै। इष बंटवारे मे एक बहुत बड़ा लाम यह हमा क अभी 
तक तो कैकेयी जीके वटे हम दोनों थे, लेकिन अवर उनका नाता तुम इट 
गया सौर उन पर पूरा अधिकार केवल मेरा दै । अब वै केवल भेरी मां ट । 
मेरे ओर माँ के बीच अव तुम तीरे तो नहीं बनोगे श्रौ भरत ने कडा नही 
प्रो ! हम तो यहौ चाहते ह कि उनके अंतःकरण मे इसी सर्म का स्राल्ाक्तार 
होता रहे क्रि उनके पृद तो एकमाद् श्री राम को छोडकर ओर कौर नर 2 
ओौर स॒चपूच वही ममत्वणून्य स्थिति दहै । उस ममता के द्वारा कैकयी जी कौ 
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किलक लगा जौरं उनकी ममता क्रो मिटाने > लिए ही भरी भरत्त ने उनसे इतना 
क भ्यवहार्‌ किया, उनके कलंक का प्रक्षालन किय भौर अन्त मे जत्र उनक 
जीवन से ममता मिट गर्द, तभी उनका कल्याण हभ । ` 


इसी प्रकार महाभारत की गान्धारी भी कैकेयी जौ के समान द्टौ परभ 
1 तत्रता भरा । उन्होने अपने जीवन में प्ि्रतां क रूप मं महान कीर्ति पाई। 
उनका ष विवाह अन्धे धृतराष्ट्र के साथ इभा, लेकिन जब उन्होने देवा कि 
1 परति क पास दृष्टि नहीं तो उन्होने भी अपनी अशि पर पटौ ब्रा 
५।। नेल से बढ़कर भौर क्ोन-सी वस्तु होगी ? भर स्वयं कै नेत्र होते हए 
भो उन्होने अपने नेन्न पर पटो बांध ली | उनका अभिप्राय यट धा किजगर 
पतिदेव ससार को नहीं देख पतितो मभौ तहं देंगौ । दृष्टि होते हए भी 
उन्होने देखना बन्द कर दिया । तारे संसार मे उनकी कौत्ति परल ` गई | 
उनकं पतित्रत्त की महिमा फल गयी, ते किन - 


भरता क्तेहि कर जस न नसावा । ७।७१।२ 


| ममता ने किसके यल को मिल नहीं क्रिया ? जव गान्धारी नै दुर्योधनं 
का बृूलाया भौर कहा- पत, मैने निर्णय किय दकि कु परमके लिए 
अपनी आंखों की पदौ खोलुगी । दुर्योधन न पठा - क्यों खालेगी, क्या उ श्य 
द भापका ? गान्धारी ने कहा- वैः पतिन्त ६ । भज तक अपनी दुष्टिसे 
मैने पंसार को नहीं देखा । ज्योही पटू बोलकर मै तुमह देखो तुम्हारा 
भोयश्खर्‌ व्रका हो जाणा मौर तव मीम वुं नहँ मार सकेगा । 
म्हारो मृत्यु नहीं होगी। किर पये, पांडव तुम्हं करो जीत पाते है? 
दुयोधन तो वतकर फला नहीं समाया, प्रसन्न रौ गया | पहं समाचार जनन 
गुप्तचर कै हारा पाण्डवौ कै पास पटुचाः तो वे निराश हो गये। 3 
पातित्रत कौ शक्ति घे परिचित ये । सोचने लगे क्रि अब तो लङ ई में 
हार जवेश्यम्मावी द्वै । भीम भी निराश ही गये ओर अर्जन भी। यृधिष्ििर 
भा चतरा गये । एकमात्र श्रौ कृष्ण हौ ये, जौ सुनकर मुस्कराने ले । श्री 
#व्ण को मस्कृराते हुए देखकर पाण्डव बोन. महाराज, हेम लौ तो इत्तनै 
घ वराये हए ह ओर अप मुस्करा रह ह? क्या आपने नहीं सुना किं गान्धारी 
जैस पतित्रता अपनी आं को पदी हटा रही है । श्री कृष्णं बोले- पटरी हेरा 
नहं रही है, चढ़ा रहौ है । अभी तक पटरी केवलं कपडे की ची अौर अवं उने 
ममता का पटी चाने का निर्णय निया दै । यह कपडे कीपटीतो हेर जायेगी 
१२ इस ममतताकौ पटरी सेवहं परी तरह अन्धी हो जाएगी । इसलिए तुम 





। 
। 


न, 
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लोग निष्चिन्त रहो । वस्तुतः न देखने की स्थिति मे तो वह मब आर ड । 
भगवान श्रीकृष्ण का अभ्रिप्राय यह था कि गान्धारी जानती दकि श्री कृष्ण 
ईश्वर है ओर स्वयं ईश्वर अगर किसी का विनाश करना चाहताो तौ क्या 
उपे कोई वचा सक्ता है ? गाच्धारी उसे अमर बनाने की चेष्टा कर रही है, 
जौ मरणधर्मा है । उश्तकी यह धारणा कितनी ह्ाच्यास्पद ॐ 1 जो मरणधर्मा 
दै, उसके सराय अपने आपको मिटाया तो जा सकता दै पर उसे कोई अमर कैसे 
बता दगा { बौर जब स्वर्यं ईश्वर ही जिते मारने पर तुला हा हौ तो एेषी 
स्थिति मे मला उसकी रक्षा कौन कर सकता है? लेकिन गान्धारी की यष 
ममता क्रि दुरयेधिन मेरां वेदा है, उसे नहीं मरनां चाद्िए, म उ नहीं मरने 
गी । बौर दुयोधन ? त्या वह कपडे उतार कर गया ? उसे तो इ्सरोका 
१ उतारना हौ आत्ता दै, अपना कपड़ा उतारना उवे नही आत्ता । कपडै 
उतारकर चलातो वौतच्तमें नारदं जी मिल गये। नारदजीने पुछा- अरै- 
भर, यह्‌ त्रया, कहां जा रहे हो ? लज्जा के मारे विचारा दुयधिन बैठ गया | 
तत नास्दनजी ने काकि मेरे सामने नब तुम्रं इर तरह ते लज्जा आ रही 
दै तो गान्धारी क सामने कैसा लगेगा ? इसलिए एसा करो, कमर मेँ एक 
छोटा सा कपड़ा लवपैट ननो | दुयधिन कौ नारद जीकती चलाह्‌ अच्छ लगी । 
कमर म्‌ वस्त्र लपैटकर वह्‌ गान्धारी के सामने पच गया | पतिव्रता गान्धारी 
न अपनी ओजो कौ पटी हटाई, उपक दृष्टि दुर्योधन परर पड़ी ओर उसका 
सारा एरर वच्च का हौ गया, कैवलं कमर्‌ कच्ची रहं गयी क्योकि कमर्‌ पर 
पटो वधी थो। बड़ा विचिन्न न्यस्य है| इसते बट़्कर विडम्बनां क्वा हो 
सकती है । पतिव्रता कौ दुष्टि ने सारे शरीरको तो वच्रकां बना द्विथा, पर 
एक कपड़े कौ पटरी को भेद कर वहू > ट उकं कमर्‌ को व्र नहीं बना 
पायो । क्यो : वह्‌ दुयत्रिन की कमर्‌ पर्‌ मात्र कपडा नरह था । चह तो ईश्वर 
9०० या | जानार्दनं कहा धा वहं कषड़ेकंखूपः मं भगवान काही 
पकत्प था । जने भगवान सुने तौ हंप्कर उन्होने यही कहा कि देखो. गान्धारी 
गाता मं कितनी सन्धी हो रही है| बहर समन्त दही थी क्रि मै अपने पृन्नकौ 
भमर बनाने जा रही हू । अमर तो नहीं बना पाई, बल्कि उसने तो मारने का 
ह। उपाय बता दिया । पहले तो सोचना पड़ता क्र दू्ोधिन को कहां स मास 
जाये, प्रर अवे सबको पत्ता चल गयां किं वह्‌ मरेगा तो कमर परसेदही 
मरेगा । उसकी कमर्‌ ही कमजोर दै | कैसा दुभय है उस्रक | 


इसका अभिप्राय यह है कि इतिहास मे बदे-दे-बडे एसे भो पात्रँ, जनक | 
जीदन मे यक्तस्विता होते हुए भी ममत्तायुक्तः पक्षपात आया, जहा अदत्त ङ्य 


[व कि | मानत्-चिकिल्या 


नौर वरहा उन पर कलंक भी भवस्य लगा । रामचरितमानत्त के विविध चन्दो 
मे, कही पर ममता कौ कलक देने वाली, कहीं पर्‌ बन्धन कैख्पमे, कही षर 
अंधेरी रात के रूप मे दिवाकर मानो यह अताने कौ चेष्टा की गई पि भे 
ही उसे रोग नं समह्मकर्‌ उप्रकी उपेस्ना करर, लेकिन सच्चे अर्ये ममता हमारे 
जीवन को सन्धकरार म, श्रम मे डाल देती है । गौर हमारे जीवन में नड तक 
स्नेह की बाद्रता बनी रहेगी, तव तक यहे पक्षपात हमारे लिए बौर समाज कै 
लिए संकट उत्पन्न करती रहेगी । 





॥. 
, 





प्र्र्चन-~ 


समचरितमानस मे रामकथा कै अन्त भे मानस रोगो क्रा चरणन 
कृ विचित्र-स्ा लगता 2 1 इसलिए कि रामकथा मे बड़ी मधुर! 1 
जौर रोग का दुश्व तो कोड आकषक नहीं होता ! जवं आप किसी चिकि- 
व्यालय मँ जाकर रोपियो कौ देखते ह, तो स्वाभाविक रूप सेद्ी वाका 
वात्तावरण आपके लिए कोड बहुत उत्साहजनक नहं होत्ता । पर इतना होत हुए 
पी स्वस्थ होने पर चिकित्सालय जाना व्यक्तं को बाध्यत 2 1 व्यक्ति अमर 
अस्वस्थ हो जाय । तो स्वस्थता के लिए उत्ते रोग-निदान ओर विक्त कगे 
आवश्यकता होती दै । एेसौ स्थिति मे चिकिस्सालय प्रिय भले ही न लगे, परः 


व्यक्ति कौ खासी जानै पर्‌ वह्‌ स्वयं 


के लोगों कौ भी नीदं आना कटिन ॥ 
लेकिन्‌ यहं रोगी कौ वाण्यता हं । 
अस्वस्थ होता है तो अपने निकट वं 


कि इसके परिणामस्वह्प 


दे। मनकेष्न 
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भौतिक पारीर की शुर्ना ओौर स्वस्थता के निए जैसे चिकित्सा ा कौ आवश्यकता 
दै; णासन की ओर से इका भवन्य है; मह पुरुषो, माश्नमो ओर सैवा-प्रतिष्ठानों 


=. 


हाराभी जसु दिशा भेंश्रयास होते द । रन्त एरीर कौ अपेक्षा मन की 








५ यत्‌ क| धिनः आवश्यक ३, उसके लिए भी नि किसलय कौ आवश्यकता 


६1 लेकिन इ चिकित्मालय कौ व्यवस्या शासनतन्त कौ गोर से समाव नी 
टः ५ बल्कि यहं तौ सन्तो कै दवारा ही सम्भव ह । इका संकेत हमे माप क 











व शरी भरत क चित्र कै माठयम से मिलता दै । ` `` > 


ग वक्षिष्ठ भौ भरत से जब यह कहते है कि तुम अयोध्या का राज्य. 
सचालन केर, प्रजा कौ सेवा करो, माता कौ सेवा करो, समाज सेवा 















कात्र बात कफ लोभ जपारा। | 
क्रोध पित्त नित छाती नारा ॥। ७।१२१ (३ व 
काम हौ सन का वात्र रोम दै} गोस्वामी जी क जानन म (कतना तात्र क्रितनी तीव्र 


त मूकता धो, 













हे । गोस्वामी जी 


म उन्ने कदा कि ॐ मानसिक दुष्टिसे इसपर विचार करे ता 


हा 











कुछ बातों से वंचित वा सौधा सा ता चह हीना कि जव हमारे अन्तःकरण म ध्यान-समाधि 
नरम दसका सीधा-सा तात्पर्यं यहं हौगा कि जव हम 





हिय राम प्रेम पिष पुरन होत जनम न भरत को। 

मुनिं मनं अगम नम नियम सम इम्‌ विस्म ब्रत आचरत को ।। २।३२६ 
श्री भरत्‌ काजन्मन हा हातातान्नी राम ऊत्रेन कौ पुरिपूणंता समाज ` हीतातोश्री राम कैत्रेम कौ पुरिपणंता समाज 
# सामन न आ पाती । | 














` बह बडे तपस्ये ध ~ क ४ छ र ८ त ५५ तत्वत ज ~ न गः ज ण ] ~ 
_ वडबड़ तपस्वियां ओर मूनिर्योकं लिए भो जो साधना कटिन्‌ है, उतरे दोषरयुग मै निवास कर रटे ट| गोस्वामी जीने युगधम्‌ का वणं इता प्‌ १ 
भने जीवन मे साक्रार करके कौन दिवता । ओर अपनी पक्ति मे वेओर भो करिया है __ 


महत्व कौ बातत कहते हैँ कि समाज मेँ ज दुःख, पीडा, जलन आर दरिद्रता है, 
उत दुर करनेमेंश्री भरत को छोडकर दसस कौन समर्थं है? लकि 
बालां अचानक गोस्वामी जीसे पछ वैत्तादै कि महाराज. ये बातें तौ त्रेतायुग _ 
बालों के लिए थी । भरी भरत वेता ने जवि बौर प॒ युग क लोग न उनके ` 
प्रप्र को देखा, उनके धम ना उचा, उनके जीवन्‌ की सना जौर तपस्या व सना ओर तपस्या कोदेखा। उसयुगकी 


कृतप्रुग॒ सब जोगो विभ्यानौ । 

करि हरि ध्यान तराहि भव प्रानो ॥ 

त्रेतां जिविध जभ्य नर्‌ 9 + 

प्रभरहि समपि कंभ भव तरह ॥ 

हापरः करि रघुपति पद भूजा। 

तर न्व त्राहि उपाय तं इना । ७।१०३।१-१-६ 









"~ यार 


जो तमस्याए शौ जो दुःख, द्रा जौर- दीनता थी, उनका उन्टोनि समाधा धान 








1) 
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प्र्‌ जयमन मंदरो क कष्ट देने कौ वुत्ति आए तब ? जब „छि _ _ „ की 


= 


` संकट म देखकर इमं प्रसन्ता हो, जव हमारे अन्तकं में कामः क्रो बौदिं 
की वृक्तियां जाएं तौ उस समय समन्ञ लैना चाहिए कि कंलिगुग म चैठेहृएरह। 


कर्‌ इस क्रम मे विपर्यय भो होता दै] जने तुज के क्रमं मे अपि देखते है, 
8 कतु म ठण्डकर को ब्रघानता है, ग्रीष्मे गर्मी की गौर्‌ वर्षाऋतु मक्व 
कौ | लेक्रित्त इसमे कमी-कनी विव्ये ना होता रहं। कभी-कभी शात्च्छतु गै -काभी शातच्छत 




























मै लिए प्रेरणा इसलिए ह क्र भरत महान योगी इई, सात्र हः तरताक्रा-नालों 
के लिए इसलिपु दै करि उनके चरित्र मे लोक्रोपकार भौर सेदा की चक्कृष्टतम 
भावना दै; इाप्रके लोगो के लिएवे इसलिए प्रेरक है कि उनके जैसा पूजा 
करने बाला भी कोई दूषरा तीं ई । श्री भरत महयन विज्ञानी है । गोस्वामी 
जो कहते है की न ` 
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सोक कनकलोचन मति छौनो। 
हरी बिन्नल नुन गन जगनोनौ ॥ 
भर्त चिक बराह विसाला। 
अनायास उधरौ तेहि काला1। २,।२६७।३-४ 


ते गए । गोस्वा 


विश्लेषण ह । कहते है, ' 

देखकर तौ भृङ्गे सास नहीं हज किम भी श्री राम्‌ कै सामने जाऊं] जिन्‌ 
आते सोय को भो तर 

मैने मष्ट गरदं वेशिष्ट को देखा, जडे-जडे छषियां को देखा, योधय म॑ जोर वैना-_ 


देल सतम करालो देव, त मते लप ह 


णन क 
1 


ति 
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लेक्रिन जब देश्वा किं वे मन्थरा ओर कैकेयो कौ भी साथ लेकर ॥ रहे हे 
तो सोचाकरि्म भौ जल सक्ता ह| 

कैकरेयोको साथने जाने काक्या ता्प्थदै। सारी समस्या की 
सृष्टि तथा राम को जीकनसे दूर करने की चेष्टा जिन्होने को, रामाज्ञा 
मोस्वामी जी ने उन्हें कलि का प्रतीक वत्ताया, कलहरूप कलि कैकेयी, 
भौर इक्तका अभित्नाय यह दै कि वैकेधीजी तब भले दही त्रेतायुग भ (वास्‌ 





कार्‌ र्यी हो, पर उप्र समय वै कलिं के समस्त लक्षणों ते आक्रान्तं थीं गीर ` 








कहत 


उत्साह उमड़ पडे किवतोलोगो कौ सेवा करेगे, तरो इतका परिणाम कया 
होगा ? उन पृष्ठा गया कि क्या सेवा करो ८ वल, हम प्यास का_ जन्‌ 
पिलाठमे । जल पिलाना, दपि देना एक बहुत बड़ी सेवा दैः पर जवं तू्पोदकं 
का सगो कोई व्यक्ति प्यासों को जल ।पलाए्गा तो प्यास लोग पानी त्तौ वय 


पी लं, परन्त॒ वह क्या सच्चे अर्थो मे सेवा दै ! आपात दुष्टस ताला _ 


तिः जल पलनिं सं व्यते व्यक्ति कौ प्यास पिट्‌ ग, पर जनं वह्‌ जल पिनल्लाएग 
न गरसते 
तो जल क साथ-साथ वह्‌ अपना रौगाणुभीत्तो पिलाएा। जोर तन इर 








भौ चेवा नदी, ड ओर दै। अनर्थकारी द॑। भरत्‌ जाकर अभिश्राय यहं है 





परिणम्य दीना ? कछ विने बाद बेचारे ~ 1 लोगों नै उन हाव सजल. 


पीयादै,वे रोगी दो जागे । यदहकमं ता सेवं मान दिलाई देवे दृएं _ 
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एक्स नह] स्क 


से यही युते ई आप किसे युख पाना चाहते दै मुकषसे ? फिर विनसतापूर्वक _ 
कटा--आप लोग भी अस्वस्य है ओर मैभी। श्री भरत नं नाड़ी पक्रड 
केरे रोग का निदान कर लिया शर दैवा करि सब रोगीदहौ रहहै। यही _ 
तक्त कि गुरं वरिष्ठ, जो स्वयं वैधरहैः रोगीटो रहेर्। चैद्य भौ कनी-कभौ 
सौगी दौ जाया करत 1 भरतजी नै वक्ता द्विया किं सारा समाज रोगीरी 
गया है ओर यह भो वता दिया कि वह किस रोग ते प्रस्तर दै। उन्हनि कहा 


तुम्ह॒ चाहत चख मोह बस, 
मोहि से अधम कं राज ।॥ २।/१७८ 
जव मेरे जैता अधम रजा राज करेगा त॒था आयक समानं रोगौ प्रजा 
होगी भौर जब दोनों मिल जायेगे तौ व्या समाज सुखी मौर सन्तुष्ट हौ 
सक्ता! ? उन्होने कट दिया--आप लोग मोह्र्त ह" 
| पितु चुरपुर्‌ किया रामु बन, | 
करन केह मोहि राजु) 
एहि तं जानहु मोर दहित, 
करं आपन बह काञ्च 1 २।/१७७ 
"विता स्वगं में है, भगवान्‌ राम जीर श्री सीत वनम, मौर आष 
म्ञे राज्य कटने कौ कहते ह । इसमे आप मेरा कल्याण त्तमज्ञते ह॑ या अपना 
हित 2" भरत जो कते हैम समक्ष गया, इसमे अप लोगो का कोद दौषं 
हीं दै, आप नोन जिस्रगोग सं प्रस्त रै, उसका रोगौ बही कहता रै जो जाप 




















कहर, 


1 न्रे 


मोह सकल म्पाधिक्हं कर मूला । 
तिन्ह ते पुनि उपनहि बहु पला ।। ६।१२१।२६ 
"मोह ही समस्त भ्याधियो का मूल है। ओर उसी मौह ते सार रोग 
उत्पन्न होते द।' श्रीं भरत नै कह-माज सारा समाज मोहग्रस्तहो र्हा दै। 
अगर आपं मष्ठग्रस्त न होते तो यह कल्पना नी न करते किश्रीराम कौ 
लौट बिना रामराग्य बन सकता दै जौर्‌ बिना रामराज्य बनाये इस स्मर्या 
को समाधान हौ सकत है । अगर आप लोगो को त्था गुदेन कौ मरा राज्य 
स्वीकार कर लेना ही उचित प्रतीतौ रहाहोतौ वै यही समन्नताहु जापि 
सभी मोहर ह । भौर तब चन्दने उनकी चिकित्सा की । वे पूरे समाज की 
१९ 
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शरी नरतं अयोषटया के परमस्त नर-नारियों को लेकर चित्रकूट क्यो जाति 
है ? यही चिषित्सा है! रामङ्ृष्ण मिशन की परम्परा प्र अप ध्यान दे । 
कमे आपको यह मूल तत्व मितनेग! । अध्यात्मिक व्यक्तयो कै हारा सन्तो जीर 
तपस्वियो के द्वारा सेवा--इसका अभिप्राय यह है कि जो स्वयं स्वस्थ है वे 
समाज को स्वस्थ बनाएं । इनमें स्वाभाविकं खूप से सेवा भाव रहत दै, केवल 
बाह्य प्रदर्शन तीं । तभी तो अन्तःकरण का शपेक्षित परिद्तंन ओर निर्माण 
होगा री भस्त कैः दर्शन में यही दिलाई देगा । वह्‌ कंते है, पहले चिन्नकूट 
चलिए । अयोध्या के समस्त नर-नास्थों को, सभी सम्प्रदाय के लोग को 
निम॑द्ण देते ह । श्री भरत क जीवन मे आपकौ वही दृष्टि मिनेगी, जो श्र- 
रामङ्कष्ण कें जीवन में दै। जिन्त प्रकार श्रीसमङष्ण ने सव धर्मो की प्ाघधना 
की है, उनका अनुभव किया, उसी तरह इस त्व को जाप श्री भरत क चरित्र 
मं पाएगे ! भरत जौ जब सबं लोगों को लेकर चिव्रकूट जवि है तौ कुड लोगो 
कोवे हाथी पर बिखा देते, कुछ लोगो को घोडं पर, कुठे का प्य परः अह 
को पालकी पर ओर कृ लोग पैदल ही चलते हँ । संक्षेप मं इसका अरमित्राय 
यह दै किं हर व्यक्ति एक समान योग्यता भौर संस्कार का नही होता । चलना 
तो सबको ईवर की ओर दै। पद्ंचनातौ एवको चिन्वदूट है) अव तक 
चित्रकूट नहीं पहचेगे, तव तक रोग दूर नहीं दोगा चित्त के संस्कार सही 
रोग उद्भूत होता है । चिन्नकूट जानि का अर्ध महू है करि अहंकार का त्याग 
करके मतं तथा वुद्धि को घ्राथ लिए चित्त के राज्यम प्रवेश करं ओर भगवात्‌ 
कां साक्षात्कार करं । 
चिन्नकृट का लक्षण वया है? जव श्री भरत सारे समाज कौ लेकर 

चित्रकूट पदै, तव सारे लोग अन्तः ओर बाह्य रोगो ते प्रस्त ह} वे सव 
चिल्नकृट पटंवकर क्या देखते है ? गोस्वामी जी कहते है- 

ईति भोति जत्रु प्रजा दुखारी। 

त्रिविध ताप पीडति प्रह मारो) 

जाइ सुरान्न सुदेस्त सुखारी । 

होहि मरत बति तेहि अनुहारी ॥ 

राम चाप्त बन संपत्ति भ्राजा) 

सुखो प्रला जनु पाइ सुराजा ॥ 

सचिव विराग विक नरे । 

चिषिन दचुहावन पाचन देच \। 

भरर जम नियतन सल रजधानी। 

संति सुमति सुचि संदर रानी ।। २।२३५।३-७ 


। 
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"अन्न कै अभाव में भयभीत गौर दख, चिविच्च तापो से तर्त, क्रूर 
ब्रह तथा महामारी से पीडित भजा जैसे किरी उत्तम देश ओर उत्तम राज्य 
भं जाकर सुखी हो जाती हे, श्री भरत चित्रकूट पर्टुचकर वैसे ही प्रसन्न हौ 


जाते ई ओौर वहा श्री राम कं निवास से वनं की सम्पदा देसी सुणोभित्त हौ 


रही है, जैसे अच्छे राजा कौ पाकर प्रजा पुखी हो जाती दै । सुहावना वनं दही 
पवित्रे देश हैः, विवेकं उत्का राजा ओौर वैराग्य मंत्रीदहै। येही चित्नकूट के 
लक्षण टै । सद्गुण जहां सैनिक हँ ओौर सुमति तथा शान्ति जहां की रानियां 
है । ओर यहं चित्नकृट का राज्य बना केव : सद्गुण कै सिपाही जीवनं भ कने 
आधि ! 
नीतो मोह महिपाल दल, 
सहित बिक भवालु। 
करत कटकं राजु पर, 
सु संपदा सुकालु। २।२३१५ 
--'"मोहह्पी राजा को सेना सहित जीत्तक्ृर वितैकषूपी राजौ निष्कण्य 
राज्य कर रह है । उक्तकँ तय्‌ में सुख, सम्पत्ति ओौर युकाल है ।'' जहां पर्‌ 
मोह कौ पराजय हौ चकौ दहै । ओर- 
तुम्ह॒ चाहत सुषु मोहबस । 
मोहि से अधम कं राज ॥ (२/१६८) 
श्रीं भस्तने अयौध्याकै लोगो कौ दिखा दिया क्रि जब तक सारा 
समाज मोह सै श्रस्त रहेगा तव तक्र वहं जौ सेवा करेगा, उस सेवा मरं क्वा 
भिनी ही र्हेगी। श्री भर्त का अभिप्राय यहद कि श मोह के विनाश हैत 
हमे ईष्वर कै षम्मुख होना आवषयक दै | 
पड वशिष्ट ओर श्री भस्त कै दर्शन भे वडां अन्त्र । गृ वशिष्ठ 
षते 
राप राजपदं तुमह कहूं दीन्हा) 
ह 1 १ ॥ बचन फुर चाह 0 1 ॥ २।१७४/३ क. 
-- “पित्ता नै उन ज्य दिया है तुम राज्यले कै बाद अगर तुम इसे न्त 
र्ना चाहतः तौ तुम्हं अधिकार है कि तुम इसे किसी दूसरे कौ दै सकते हौ । 
भी तुम राज्यले लौ ओर चौदह बरस बाद जब राम आए, तव उन्हेदे 
देता । पर्‌ क्षी भरत ने क्रम को उलट दिश । यहाँ पर वाल्मीकि रामायण से 
गौरः रामचरितमानस भँ एकं अन्तर है । वाल्मीकिं रामायण में जो बात आती 
दै, वह "मानस" कै परम्परा के अनुकूल तो नदीं है, लेकिन मानवीय स्वभाव कै 
भनुकूल द । वहां वर्णन आता दवै कि भगवात्‌ राम अब लंका विजय करकं लौटे 


नै 
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कते । वे तौ वह कट्‌ दैतै ईह कि- 

भरतहि होद न राजमद्। 

ब्रिधि हरि हर पदं पाद।। 

कबहु कि काजी सौकरनी । 

छौ रसि बिनसाइ ॥ २।२३१ 
--श्धरी भरत्तको राज्य तौ क्या, ब्रह्मा, विष्णु, महण का पद पाकर भी भद 
नहीं हौ घकता । कांजी कौ वृदो ते बया कभी क्षीरसागर फट सकता दै ? जिस 
सपय लक्ष्ण जी श्री भरत कीं आलोचना कर रह हं, उस समय भावान्‌ राम 
कहते द लक्ष्मण, सचमुच राजमद एेसा ही दकि पदर पाकर्‌ व्यक्ति उन्मत्त हो जति 
द । लेकिन इतना होते हुए भी श्रौ भरत्‌ कै विषय से यहं कहना ठीक नहा है । धा 
भरत राज्यपद पाकर उन्मत्त नदीं हो सकते । दोनो बाते अपर्ने-अपनं स्थान षर्‌ 
ठीक है । मानवीय दृष्टि ते व्य्तं मे पुसी दुं लता आत दै वि एक चार्‌ राज्य 
भोग कर लेने कै वाद उसे लटा देने की स्थिति आप्‌, तो हौ पकता दै कि 
व्यक्ति उसमे उलह् जाए । लेकिन भरत जी तो इस दु्रलत्ता स न कवल मुक्त 
ड, बच्कि वे इससे भी बहत उन्नत है । वहं इस श्रकार किं जेस को पले 
कीचड़ लगा चे भौर फिर उसे धोए । श्री भरत का अभिप्राय यह है किं पृहे 
त अपने आपको राज्य का स्वामी मान्‌ भीर अपने को स्वामौ मान कर राज्य 
दूसरे को दूँ ? अगर भोगवृत्ति जा जाए तोरम राग्यन द" ओर भोगवृत्तिनं 
आएंतो राव्य दैदरै? तो देने कै पञ्चात्‌ मेरे अन्तःकरण मे देने का--दानि 
करते का गवं होगा या नहीं ? क्या मेरे अन्तःकरण मे यह वृत्ति नहीं जाएगी 
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किं चैने इतना बडा राज्य राम कौ दै दिया? यदिर्पै अभी राज्य ग्रहण कं 
तौ ममताप्मस्त होगा मौर बाद में जव राञ्यदृगा तौ अहंताग्रस्तं हौऊंगा। 
तो एषी परिस्थिति मे सबसे अच्छा यह रहै करि अहंता भौर ममता, दोनो कौ 
शु के चरणों मे अपित कर दं । भौर इसीलिए उन्होनि अहंता बौर ममता को 
सचभच चित्रकूट मे श्री राम कै चरणौ मे अरपित्त केर दिवा । ओर चिह्नकूट से 
वरै कयां लेकर लौ ? वही, जिससे न अहता रहे भौर न समक्ता ¡ भगवान्‌ राम 
ने कह दिया--भरत, तुम्हें तो लौटकर राज्य चलाना है) प्रजा की, समाज कती 
दवा करनी है । 

समाजं कौ तेवां करना बहत ही उत्तम कायं है । रामचरितमानस भे 
भगवान राम ने हनुमान जी से कह दिया- 

तं मम त्रिय लछछिमन ते दूना ।। ४।३।७ 


तुम मून्ञे लकमण से दूने श्रिय हो । यद्यपि हनुमान जी नै उत उत्त अर्य मे 


नहीं लिया रि म लक्ष्मणजी से दुशना श्रेष्ठ हु, परन्तु दृभ्ररी दुष्टिसे विचार 
करकं देखे तो हनुमान जीं का स्थान श्रेष्ठ है] कते ! रामायण मं दोनो अनन्य 
मक्त है, हनुमान जीं भी जौर लक्ष्मण जी भी । पर दोनों कौ अनन्यत्ता मे भेद 
है । हमारे भक्ति प्रन्थों में अनन्यताकीदोश्रकारसे व्यापा की गईहै- एक 
बभेदभुलक अन्यता ओौर्‌ दुसरी भैदमूलक अनन्यता । भेदप्रलक अनन्यता का 
प्रतीकं चातक है । चातक कै विषय चं आपने सुना होगा करि वह स्वाति नक्षत 
का जल छोडकर गंगा, युना, सरस्वत्ती या समृद्र किस का जनल नही पीतता । 
तो एक प्रकार कै अन्यता का प्रतीक चातक द| इसो प्रकार कुछ लोग पेते 
अनन्य हति ई, जौ भगवानकेक्रिसौ एकलरू्प मेया किसी एक अवतारमे 
चातक कं समान अनन्य भाव मै लग रतै है। उप श्प कौं एोडकर उन्ह अन्य 
कोई रूप प्रिय नहीं है । यह्‌ चातकं की अनन्यता द । लक्ष्मण जौ इसी कँ प्रतीक्त 
ट । विनययन्निका मे गोस्वामी जी कहते रै- 
चातक चतुर राम स्याम घन के। (३७) 

लक्ष्मण जी रामरूपो एयामघन कै चतुर चातक हँ । उनमे चात्तक वृत्ति दै । 
धौ सम कौ छोडकर किसी पर भी उनकी आस्या नहीं है । पर रामायण में 
अनन्यता का एक दुसरा क्पभी बताया गयादै भौर वह्‌ है अद्र॑तप्रू्तक 
भनन्यत्ता । इष अनन्यत्ता का उपदे भगवान रामने हनुमान कौ दिया | 
हनुमान जी ने कहा- महाराज प तो जानत्ता ही नहीं कि भजन कैसे करना 
चाह्धिए्‌ । सुनक्रर भगवान राम वोत्ते-अगर तुम॒भेरा भजन करना चाहत हौ 
तो तुम्हें यह मच्छी तरह से समञ्च लेना चादिपए- 


न 











१८२ | पातसन-चिंक्रित्सा 


सो जनन्य जाक असि मति न दरदं हनुमत । 

नँ सेवक सचराचर ङ्प स्वामि भगवंत ।] ५।१ 
पि सेवक भौरसाय ्रह्याण्डही मेरेश्रध्रुकाषरूपदहै, एसा प्तमन्ल कर 
अपने ही प्रभ को सर्वद्र देखना, यह मेरी अनन्य भक्ति दै । हनुमान जी को 
यह उपदेश भगवान राम लक्ष्मण जौ कै सामने देते ह । लक्ष्मण जी अनन्य भाव 
से बगवान की सेवा कर रहे है, पर उनक्रे सन्दभं में अनन्यता कौ पर्षा 
दूसरी है । उनकी चातक वृत्ति है । लक्ष्मण जौ भगवान साम्‌ में भगावान राम 
क देखकर तो सेवा करने कै लिए तैयार 8, लेकिन भवान सम जब कहते 


(“+ 


भवन मरतु रिपुसुदनु नाही । 

राच बद्ध मम दख मन माही }। २।४१।१ 

रहष्ट करहु सब कर परितोष } 

नतर तात होहि बड़ दोष्‌ ।) २।७१।५ 
--भरत उर शदश्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है भौर उनके मन मे मेरा 
रः है, अत्तः पुम यहीं रहौ सीर सवको सन्तुष्ट करो अन्यधा ब्दी भूल हग 
हय प्रर लक््मणजी स्पष्ट कू्पसे अस्वीकार कर देते दई। कहते ई--भाप 
निसकी सेवां करने क लिए क रहे ह ? किख मात्ता-पिता की ? म तौ- 

गर पितु मातुन जानङ काहू) 

कह सुभाउ नाथं पतिजाहू ॥ 

मोरे सबद एक तुम्ह स्वाम । २।७२।४,१ 
--एक आयक छोडकर भौर किसी गुरु या माता-पिता कौ म नहीं जानत्ता | 
यह है चात्तक का उत्तर । भौर हनुमान जी ? हनुमानजी भौर लक्ष्मण जौ 
अन्तर यही है कि लध्मण जी भगदान मे ही भगवान कौ सेवा कर्‌ सते ई 
अन्यत्र नहीं । भौर हनुमान जी को भगवान ने बताया कि तुम्हारी अनन्यता 
यह है कि सारे संसार में मृच्च देखकर स॒वकी सेवा करन । 

एक व्यक्ति के रूप मे भगवान की सेवा करनां उत्तना किन्‌ नही हि; 

जितना सरे संसार मे मेदो के होति हए भी सव कूपौ में भगवान कौ देख लेना 
अर सबकी सेवा करना । यह इतना कटिन कयं दै करि इनका निवह केवल 
दो पानो ते किया, वातो हनुमान जी ने या श्री भरत नै] चहं लभेद अन्न्यता 
इन्हीं दोनो म है) इनकी दुष्टिर्मैश्वी रमजेहीश्री राम नही है, वै तौ जिससे 
पिलत है, जिसको देखते है, उसी कौ प्रणाम करते है। सर्वत्र उन्हे श्रौ रामका 
ही दषंन होता है । ओर इस दशंन से क्या होता दहै? श्री भरत तौ न ममता 
को स्वीकार करते ह न अहंता कौ । भगवान राम कहते है चरत, भेरा तो 
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„ कि. विश्वास ह किं जैसा सुन्दर राज्य तुम चला सक्त हौ, वैसा कोई टूषरा 
नही चलां पाएगा । भगवान कौ इस बात को श्रो भरत अस्वीकार सीं करते । 
गुड वशिष्ठ ओर अयोध्यावासी तो यह समञ्च रहे ये करि भरत भगवान रमि 
सं लौटने का हठ करेगे । पर श्रौ भरत ने एसा नहीं क्रिया । उन्न भगवान 
से कहा--“बिनु अधार मन तोष न संति ।" (२।३१६।२) विना आधार के 
मन्‌ चे न सन्तोष है ओर न शान्ति । मृजे कुछ अश्धार दीजिए । निर्गण ओर 
सुगुण उपालना कां यह एक मुख्य भेद है । निर्गुण उपासना भे आधारः की 
अपेक्षा नहीं है! निरालम्ब भाव से व्यक्ति को ऊपर उठने कीत्रेरणा दी जाती 
है । यह अपने स्थान पर, जो इसके अधिकारी है, उलके लिए बडे महत्व कौ 
बातत दै ! निरालम्ब भाव सै भी लोग उठ सकते है । हनुमान जी जैसे आकाश 
मागं चे षमुद्र कौ पार कर रहै है; हनुमान जी तो हर तरह से चल सकते है। 
जलं पर्‌ भी, नभर पर भी, थल पर भी । इसका अभि्राय यह दै करि हनुमान 
जी तो जञानमागं, भक्तिमार्ग, क्मनानं-- तमी मागो से चलने के अभ्यस्त द । 
सर्वत्र उनकी पूर्णता दै । निर्गण-निसक्ार मे कोई अवलम्बन नहीं है| न 
तो नाम दै, न रूप अओौर न गण । व्यक्ति कौ वित्कुल निरालम्ब भाव से अपने 
को ऊषर उठाना है 1 लेकिन सगुण-साकार कौ उपासना भें मान्यतां यहे दै 
करि व्यक्ति जीवन मे बिना आधार कै नहीं रह सक्ता } मान लोजिषएु कोर 
धिक आधार लेने लगे तौ यह्‌ आलोचना कौ जां सकती है किं बहुत आधार 
ले रहा है, लेक्रिन जौ सव आधार छोड देता है, उत्को भी तौ आखिर पृथ्व 
कै आध्ारपर दीद खडा होना पडता है। अगर कौ दसरे कै कच्छेको 
सहारा नले, लाटी कासहारानतेतोकम से कम पृथ्वी का सहारा तो लेना 
हौ पडता है । कोई अ्ार्‌ तो चाद्िए ही । वैते श्रौ भरतम समी भावोकी 
परिपूर्णता दै ! मस्त लोगों को साथ लेकर चिव्रकूट जाने का तात्पर्यं भौ यही 
है! जो घोडे पर बैटकर गयेवेयोगौथे ओर जौ हाथो पर वैरं कर गेवे 
ज्ञानी । इसे जाप भौतिक अर्थोमेन नले इसका अभिप्राय यह दैक घोडे परः 
जानेवाला व्यक्ति वदे हैजो घोडे की चंचलता पर नियन्त्रण स्थापित कर 
सक्ते । घोडे का लगाम कस कर पकडे हुए हौ । ईश्वर कौ पाने की जो साधना 
योगी की है, बहु घोडे पर सवार उस व्यक्ति को तर्‌ है, जो मन कें चोडेपर्‌ 
बैठा ह है भीर उस षर ध्यान, धारणा, भर्याहार, समाधि का लगाम लगाये 
ककर पकड़ हुए ईष्वर की दधा चल रहा है । हायौ विचार का प्रतीक दै । 
विचार पर आरूढ होकर, विचार का आश्रय लेकर जो चल रदा है, वहं जानी 
2 जोस्थ परकै; रामायणम रथ कोम का प्रतीक माना गया दहै, 
जो ज्यक्ति विविध भरकरार कै सत्कर्म करते वाले, वे धरम कँ रथ पर वैठकर्‌ 


॥ > 
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ईष्वर कौबओरवददहैै। ओर्‌ जौ भक्तै, वे पालकी पर वैरकरं जां रहे 
ह । वे माताएु नौ पालकौ पर वैठकर गरदं । लिखा हुमा दहै- 
नाह समीप राखि निज डोली 1 
राम सातु मृदु बानी बोली ।। २/१८८।४ 
सिबिकासुचग न जाहि बानी | 
चद चदि चलत भहु सब रानी ।। २।१८७/६ 
--पाल्लका बड़ी आरामदेहु सवारी है । ढोए कोई दसय भीरः यन्ना पूरीरहौ 
क्रिसी अन्य कौ | चलना किसौ को पडता दै ओर यात्रा किती ओरं की पूरी 
होती दै। श्री भरत ने इष याद्वा में सवके लिए-जौ जिसका अधिकारी दै 
उत्क लिप वत्ता ही- प्रबन्ध कर दिया है, वरयोकि उनके पास चवं ई वेज्ञानी 
भो, योग) भी ईह, भक्त भी दै सौर धामिक भौ) पर इसके साध-साय उनकी 
एक विशेषता ओर्‌ है| उनके पास सारी सवायां होते हृए भी वे स्वयं पैदल 
चलते ह । इसीलिए गोस्वामी जो कौ श्री भरत बहुत प्रिय लगते ह| प्रबन्ध 
सवकं लिए कर दिया, परः स्वयं पैदल चते । किसी नै उनत्ते पृष्ठ लिया क्रि 
पैदल चलने का क्वा अर्थं है । उन्होने कहा कि जिनके पास साधन की सम्पति 
है, वै सवारी पर्‌ चलं, पर जो वैचारा निःसाघन है, जिसके पाच रथ, घोडा, 
हाधी, पालकी आदि नहींदहैः वहतो वैदल ही चलेगा। हम तो नि-साघन 
ई बौर निः साधन इस तरह से कि जान कोटि के साधक से लेकर जौ बिलक्रुल 
साघनहीन है, उन स्वकौ हमे ईष्वर कै सन्मुख ते जाना है- यही श्रौ भरत की 
विशेषत्ता है । जौर इसीलिए सब को लेकर चिद्रकूट पचने पर्‌ वै भगवान श्री 
राम चे कहते दै महाराज, सवर निराधार्‌ नहीं रह सक्ते । सगवान ने कहा 
भरत, तुम तौ निराधार रह दही स्कते हो । उन्होने कहा- नहीं महाराज, 
मृच्च तौ माधार्‌ अवश्य ही चाहिए । ध्री भरत मे दोनो प्रकार की निष्ठादहै। वे 
भावान को सर्व॑ऽ्यापौ देखकर निर्गण-निराकार भी स्वीकार करते है भौर 
दुरो मौर आधार अर्‌ प्रतीक को महत्त्व देकर सगुण-साकोर की निष्ठा का 
भौ पान्न करते है| 
यह्‌ प्रतीक, जिसकी हम मन्दिर मे आराधना करते है, यह्‌ आघार द। 
इतत आधार से हमारे अन्तरमन कौ सहायता मिलती है । इसीलिए श्रौ भरत 
कहते ई- 
बिन आश्वार्‌ सन तोष नस्ति ॥ 
- महाराज जिना आधार कै मन को सन्तोष गौर शान्ति नहीं मिन्नेगी | 
मानघ-रोगो कँ सन्दभं में सन्तोष ओर शान्ति का वड़ा महत्व है । श्रौ भरत 
` का तात्पयं यह दहै कि व्यक्ति कै मन को कौर्-न-कोद आश्रय चाहिए, मनकी 
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शान्ति क लिए कोई-न-कोई उपाय चाहिए 1 धी भस्त कै शन्दो स प्रमु प्रसन्न 
ह्रो गये गौर उन्दोनै- | 

प्रभु करि कृषा पांवरी दीन्हा) 

सादर बरत सीत्र घर लोन्हं ।। २।३१६।५ 
अगवान श्री राम ने सपनी पादुका शी भरत कौदे ही भौर श्री भरतं नै उत 
अपने मस्तकं पर रख लिया । यह्‌ पादुका क्या है ? वह प्रतीक दै; उपात्तना क 
लिए आश्रय है! बिना पादूका के भी श्री भरत भगवान का स्मरणं कर सकते 
्ै ] पर श्री मरत के रूप मँ जो महान सन्त है वै सवक्तौ भावनाओं को वृष कर 
हुए पादु स्वीकार करते ह भौर उत्ते अपने मस्तक पर रखते ह। भगुवान श्री 
राम ने उनसे यौदा विनोद किया । उन्न जान-बद्यकर न] भरतं कं पका 
दौ । यह पादुका लाया कौन था ? यह भावान राम्‌ केसायतोथी नही । 
तो जते बौर पादुका छोडकर ही आए ये । कैकेयी जौ कौ वह आज्ञा थी । तौ 
यह आई कहा से ? यह श्री भरत ही लाएये। क्यों लायिथै ८ भगवान राम्‌ 
के राज्याभिषेकं के लिएवे सारो सामग्री लाए थे, उस्म छत्र, सिंहान 
चामर, तीर्था काजल ओर राजाके चरणौमें जौ पादुकां धारण करा 
जाती है, वह पादुका भी श्री भरत ही लेकर आए ये) जब भरत जनीन कह] 
करि महारज, कोर सहारा दीजिए, तो प्रभु े मृस्करा कर उन्हीं कौ लाई हुई 
पादूकाओं कौ उठाकर इन्दे दिया 1 मानो भगवान्‌ का सक्त यहु थ! किं 
भरत, चह जो सहारा तँ तुम्हे दे रहा हृ" यह्‌ तो तुम्हाया ही लाया हज है 
तुम्हार! ही दिया हुभा दै । सन्त आश्रय देता है या म जाशरय्‌ दता हं 1 वह 
अलग-अलग मत ह । सन्त ईष्वर से कहता है कोई आश्रय दीजिए भौर ईश्वर 
कहते है- मेरे पास जो भी है वह्‌ सब तो भक्तं काही दिया हुभा द । अगर 
मँ कुछ दगा, अपनी खडाऊ दगा तो वह्‌ भीमेरी अपनी नही है वहं त तुम्हारी 
ही वी हृद दै । भक्तजो मूज्ञे भेट करताहै, व्ेतोग उसे देता हं । भगवान 
ध्री सवदे ने पादुका दी जौर श्रौ भरत ने उत मस्तकं पर रख लिया । अधर 
ने भरत जी की ओर विनोद-भरी दृष्टि से देखा जौर बोले--भसत, मिल गया 
धार ? श्रौ जरत आनन्दविभोर वे; बोत्ते-- हां प्रभु; मिल गया । जिसको 
ओर भी दृष्ट पदी, सबने कटा-मिल गया । अलग-अलग प्रकार कै लोग 
ह । कोई नाम-जप करनेवाले कोई सेवा वृत्तिवाले, तो कोई कुल की सयदा 
का पालन करनेवाते-सबको इख प्रतीक से आच्रय मिल गया । क्या जाघ्रम 
मन्न णया - 

चरनपीठ कदनानिघान के) 

जन्‌ जुग जाभिकप्रजा प्रान के ॥ २।३१६।५ 





"-------- ~> ~ 
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भगवान राम कौ पैदो पादूकाएं प्रजाके प्राणो की रक्षा छि ५ 
लिए मानो दौ परदार है । ओौर जानी कै लिए ? महाराज जनक तौ महान 
लानी चे, निण-निराक्रारवादी ये, भगवान राम की दुष्ट उनकी बोर गर; 
आपको कसा लगा ? जनक्र जी बोलै-मृन्नै तो लग रहा है मानो- 

संपुट भरत सनेह रतन कं । | 

- यह्‌ पादुका नहीं, भरत्त जी कै प्रेमरल्न कौ रखने क लिए स्वणं मंजषा दौ गई 
है । इसमे भरत का प्रेम छिपा दभ दहै।! जो रामनाम कैजपकरने वालिथे, 
उन्दँंलगा किये राभौरम दौ अक्षर है-अखर जुग जनु जीव जत्तन कै । 
२।३१६।६ मात्ताभो कौ लगा कि यह्‌ 'कलकपाट' कुल की लज्जां बचाने वाते 
करवा है --“"कुलकपाट कर चुत करम के ।' ओर जौ चैवा करने वाले है 
उनको लगा-“विमल नयनं सेवा सुघ्रम कै} ये सेवराघ्रमं के दो निर्मल 
नेन्न है| (न 

वको कृ न कुष मिला । पर्‌ सवसरे अधिक किस्तने पाया ? नगवान्‌ 
रामने जवश्रौ भरतकी ओर देखा भौर दृढा-मिल गया आधार {क्या 
मिला! तो श्रौ भरत ने तुरन्त कह 

भरत मुदित अवलंब लहै तें। 

अस सुख जस सिय रामु रहै तं \। २।/३१६।८ 
-- महाराजः, मै आपको लौराने आया था ओौर समञ्च गया कि अपि मेर साय 
लौट रहै दै। इन दोनों कूपो मेआपदही मेर साथ चल रै जो यह भद्‌ 
करते ह कि यहां ईष्वर आधा दैः यहाँ चौधाई हैक लोग कहा करते दकि 
मनुष्य मेँ ईष्वर का अंश अधिक भौर पणुओ मं कम दै--उनका गगित्त ततौ 
अनौखा दही दै । श्री भरत्त का गणित्त क्या दै ? ईष्वर जित्तना पणं श्री रामम 
उत्तना ही उनकी पादृका मं भी है । कित्तनी पस्पूणं दण्डि है उनकी । इषौ दिच्य 
परिपूर्णं ष्टि के कारण उन्हे उन पादुका श्री राम ओर श्री सीत्ताकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति हौ रही है" चन्द यही बनुभवहो रहादहै किश्नी रम परपणं 
रूप से उनके साथ अयोष्या लौर अपर ह । भौर इसीलिए जब नै सिहाप्चन पर 
बिसात दै तो लोगों को आश्चयं हौता है कि जह्वा पर्‌ घ्रभ्रु को व्रिजना चाद्िए 
वहाँ पर पादुकाओं को रख दिया } सामान्य द्‌ष्टि से सचमुच बड़ा विचित्र 
लगता है । अगर किसी क्ते शयन करने के पला पर कौई उसका जुतारखदे 
तौ बहु तो ब्र मान छकता है कि वह्‌ कोई जूता रखने कौ जगह ?परश्री 
भरत की भावना क्याद्ै? श्री भरत कौ अगर खड्ऊं दिखाई दे रहा हो, तच 
तो सिंहासन पर नहीं विरात, पर जब उन साक्षात्‌ भगवानु गौर श्रौ सीता दही 
दिखाई दे रह है तौ उन्होने सिहाघन पर पादुका नही, भगवान्‌ जौर सीता जी 
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क्तौ त्रिलया 8 । शौर उन्हँ विखाकर राजकाज चला रहे 8] राजां कौन टैः 
भगवान्‌ राम भौर श्री सीता जी । आदेशा किसको चलता टै 1 
नित पुजत प्रम्‌ पाँवरौ प्रति न हृदय समाति । 
मागि मागि जायसु करत राज काज वहु भांति ।। २३२१ 

धरो भरत नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते है ओरं उनसे आज्ञा 
लेकर राज्य का संचालन करते है । पादुकाओं की पूजा करन का तात्प यहा 
& क्रि वे नित्य भगवान्‌ राम से पृते है कि महाराजः, राज्य आपका है सिंहासन 
प्रर जाप वै, बताइए अयोध्या का राज्य कैसे चलाव ? भरत जीने,नतो 
करभौ अपने चे स्वामित्व कौ बहता स्वीकार कीओर नही राज्य की ममत्ता 1 
स्वयं उनके मन मे टी कोई रोग नहीं दै, पर जग इतने है कि गोस्वामीनौ नं 
च लद्न राम सिय कानन बसहर । | 
भरतु भवनं बसि तप तनु कसहीं ।। २३२६२ ह 
"तप तनु क्ती "-- हष शब्द पर जरा मान दीजिए । इसका अर्थं क्या ॥ 
व्र आप किसी सफ के यहौँ सोना लेकर जाते है, तौ वहं सोने को क्ौटी 
प॒र कस्चकर देखता दै । जेकरिन वह एक वार ही तो देता दै । यदू तो ्ः नहीं करि 
बह सोने को हर चण्टे निकालकर बार-बार रगड़े । अगर कोई दिन-रात 
देखता ही रहे, तव तौ ध ग्राहक उसके पास नही घाएमा } वह तो बस एक 
दार देखेगा ओर क देगा क्रि सोना खरा हैया खोटा । पर्‌ गोस्वामी जी फ 
बहुत बड़ी बातत कहते है--इस सोने कौ चाहे तो आपएक ही बार्‌ कसट पर 
कसं, पर मन कैसोने कौ जीवनं भर कसौरी पर कते रहिए । कभी मरत 
विश्वास कौजिषए किं अब मेरा मन राहौ गया, अब कभी घोटा नही होगा । 
इसक्षिए श्री भरत जै महापुदष भी चौदह कष तक एक ह कार्यं करते रहे-- 
“परत भवन बसि तप तन्‌ कंसहीं ।'' अपने शरीर को कसकर दखते रहते ई 
करि कहीं मोग कौ वृत्ति तो नहीं मा गई कटी लालसा य अधिकार कौ व 
तो नहीं आ गई ? जब श्री भरत अपने च रित्न का एसा अद्भत णोधन्‌ त द, 
तो परिणाम क्या ह्ोत्ता है ? जब भरतं जी यसे व्यक्तः जिनका च इतना 
निष्कलृष है, प्रतिक्षण मानसिक वुराद्यो कौ भोर स दतत सानयोत < है, तौ 
उनकी ्रना-देवा का परिणाम यह होता है कि प्रजा की बृद्धि शुद्ध हौ जाती 
ह। अरजा मात्र का अन्तःकरण पवित्र हो जाता हैः सबके मनक रोग दुरः 
जति है! 

लंका मे भगवान्‌ राम क सामने जो संकट माया, श्री लक्ष्मण जी बीमार 
पड़ पये, बह पर भी न्दं वही है-काम का आक्रमण हा दै वैरास्य पर्‌ | 
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मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर आक्रमण किया | लषपमण जी न सेधनादं कौ | स 
बार पराजित किया था। पर पराजित होने के बाद भौ वह अपनी पराजय 
स्वीकार नहीं करता । वैराग्य के द्वारा आप काम कौ हराने की चेष्टां कीजिए, 
प्र क्राम इतनी जल्दी हार नहीं मानता । एकत बार तौ एेसी स्थिति आ गह कि 
लक्ष्मण जी कं श्रहार से मेवनादं कौ लगा कि वह मरत, मौर तब उसने अपते 
अन्तिम शस्त्र का प्रयोग किया } लक्ष्मण जी पर देसी शक्ति का प्रयोग किया, 
जो अमोघ थी । लक्ष्मण जी मितत हौ गए । सगवात्‌ श्री रामने लक्ष्मणजीये 
पछठा- लक्ष्मण, मूछछा से तमने क्या अर्थं लिया? तुम मेघनाद कै बाण स मित्त 
ठौ गये, इससे बढ़कर कोई आश्वं नहीं । लक्ष्मण जी ने भगवान्‌ के चरणो म 
प्रणाम करकं कहा- प्रभो, इसे तो मृन्ने सबसे बड़ी भिक्षा मिली । क्या ? 
जीवन भर जागता रहा, कभी सोया नहीं कि कहीं कोई बुराई मुञ्च पर 
आक्कमणन्‌ कर्‌ दे । पर्‌ पत्ता चल गया किं विना जापकी गोद मे सोए, केवल 
जपने जागने से बुरह से पूरी तरह बचन! सम्भव नहीं दै । इसीलिए मन्न 
भो एक दिन आपकी गोद से सोना पड़ा । सचभरुच लक्ष्मण के समान प्रवद्ध कौन 
हो सकत्ता है? 
जानि तर्बाहि नोव जब जागा। 
जब सब विषय बिलास बिरागा।। २।६३।४ 
जब समस्त भोग-विलासों ते वैराग्य हौ जाय तभी जानना चाहिए करं जीवं 
जाग गया है । लकमण जौ तो नित्य जाग्रत, सदा प्रबुद्ध वैराग्य के प्रतीक ई । 
पर्‌ आज एक क्षण के लिए जते उन ्षपकी सीञां गई थो । जन बेननाद 
नाक्गमण करने आया, तौ बन्दे ने लक्ष्मण जौ को पुकारा गौर तव-- 
लछमन कड होद बान रासन हाच । ६।५२ 
--धनुष-त्राण हाथ मे लेकर क्रुद्ध हो चल पडे । महानं प्रवृद्ध साघक, जो काम 
का विजेता है, वैराग्यवान है, वह काम से लडने चल पडा । लेकिन क्षण भर 
कै लिए जैत्र ईश्वर विस्मृत हो गया, ईश्वर से जैसे एकत्व होना चाहिए, वह 
एक क्षण कै लिए दु गया । ओौर तव वैराग्य मूछित हो गया । मेघनाद कै 
बाण से लक्ष्मण मूत्त हौ गये । पर्‌ हनुमान जी ने तुरन्त न्ह उढा लिया 
भौर श्रशरु कौ गोद मे सुला दिया । इसका अभिप्राय क्या है ! गोस्वामी जी 
हनुमान जी कं लिषु वैराग्य क साय एक शब्द ओर जोड देते है 
प्रबल वंराग्य दाद्ण प्रभंजन तनय । (विनय पन्निका) 

हमान जौ प्रबल वैराग्य है । भगवान्‌ राम की दृष्टि हनुमान जी की ओर 
7 ई । वैराग्य मूरति हो गया त्तौ उपे चैतन्य करने का कायं प्रवल वैराग्य को 
सोपा गया ! भगवानु का संकेत यह धा किं काम कै प्रहार से लक्ष्मण मरित दै 
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तो उसकी दवा प्रबल वैयग्य हनुमान जी ले आवै ! हनुमान जी दां जने ¶े 
पर वे भरौ उस्र दिन दवा नही पटवान पयि । तो क्या करियाः पूरा पर्वत ही उवा 
कर चल पडे | 
कृं प्रभु ते हनमान जी से पूला--हतुमान, तुम्हारा अयोध्या जानै ५ का विचार 
कैसे हआ ? उन्होने कहा महाराज, मेरा विचार थोडे ही हु, वहं तौ आपने 
मृञ्ञे भेज दिया | वों † आपने जब देखा किं लक्ष्मण तो अस्वस्थ दै ही भीर 
उको दवा लेकर शने वाला स्वयं बीमार हौ रहा है उसकी भी विकि 
कराने कै लिए क्रिसी-न-किसी क पाप तो भेजना ही चाहिष्‌। तो जापने भ 
चिकित्सः कै लिए भरतं जी क पास भेज द्विया था। भावान शौ राम हनुनि 
जी को मन कौ समस्या क समाधान पाने कै लिए भरत जी कै पास परैजं देते 
ह । भगवान संम ओौर भरत जी की भूमिका तो अपि जानते दी द । गवीर 
राम ईष्वर ई जौर श्री भरतं सूतिमान प्रेम । 
भरतहि कर्हि सराहि राही) 
राम प्रेम मूरति तन आही ।॥ २।१८५/४ 
टनमान जी जब गये तो सगवात्‌ कौ प्रणाम करक गये ये। 
` साम चरन सरसिज उर रादौ । ६।५६/१ 
भगवान राम के चरणों को हदय मे रखकर गये वे । पर जब बयो्या 
से लौटने लने तो उन्होने कूढ बदल दिव्‌ । तव उन्होने भगवानु कै चरणों भं 
प्रणाम नदीं किया, श्रौ भरत्‌ के चरणो भे प्रणाम क्रिया । अन्ते पूछ लिवा-- 
कया अयोध्या जाकर तुमने मन्त बदल लिया ! इष्ट बदल लिया ? भेरे चरण 
भूल गये ? हनुमान जौ ने कहा- श्रमो, मूङ्ग आपकर स्वान परश्रौ भरती 
चरणों का आश्रय इसलिए लैन! पड़ा कि जब नै आपके चरणों काञाश्रय 
लेकर चला तो अहंकार कौ छाया आ गदथी ओौर वह्‌ छाया श्री भरत क 
शृजाओं की कृपा से मिटी । इसलिए भै समक्षता हं किं अपके चरणों की 
अपेक्षा चरत जी की श्रुजापएं कीं अधिक समर्थे हैँ । अभिप्राय यह है क्रि ईव 
का आश्वय लेने के बाद भी बुराई पूरी तौर से त॒व तक नदी भिटेगी, जब तक 
हम तरेम का आश्रय नहीं लेगे । सगवत्त्रेम की परिपूर्णता जब जीवन्‌ मेँ आती दै 
तत्र सानसिक दोषो का निराकरण अपने बाप हौ जता है| 





